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इस भाग में भिन्न पडणपाती है जिससे कि यह ममग संकलन केस में 


Separato Paging to stron to this part in order that it may be filed u a 

repante complation 


भागII प प- अप ( i ) 

PART II - Section 3- - Sab - ection ( m 
( रका मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक मावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) . 


2 . Any objection to the appointment of the suld person 
as a Notaiy may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice , 

No. . F. 5 ( 53 ) / 86 -Judll 
R . N . PODDAR, Competent Authority 


विधि और न्याय मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 मुसाई, 1986 

सूचना 
का . पा . 2905 : - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के मनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री रजत.कुमार 
पोष, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीम 
एक प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कलकत्ता व्यवसाय करमे 
के लिए मोटरी के रूप में नियुक्त किया जाए । 

2 . उक्त व्यक्ति की नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के नौवह दिन के भीतर लिखित रूप में 
मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 53 ) / 86- ग्या . ] 

प्रार . एन . पोहार, सक्षम अधिकारी 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 

( Department of Legal Affairs ) 
New Delhi, the 28th July , 1986 

NOTICE 
s . o . 2905. --- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Notarios Rulcs . 
1956 , that application has been made to tho suid Authority , 
under rule 4 of the said Rules, by Rajat Kumar Ghose , Advo 
cate for appointment as a Notary to practise in Calcutta , 


( Legislative Department ) 
New Delhi , the 7th August , 1986 

CORRIGENDUM 
S . O . 2906 .- - In the last line of the preamble. of the Minis 
try of Law and Justice , Legislative Department s Notification 
No. S . O . 340 ( E ) , dated tho 4th Juno, 1986 , published in the 
Gazette of India, Extraordinary, Part - II , section 3, sub-section 
( ii ) , dated the 4th June , 1986 , 
for the words and figures , " Conduct of Election Rules, 
1981 " read. " Conduct of Election Rules , 1961 " . 

[ No. F . 7 ( 4) /86- Leg. in 
H . C , SUMAN , Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 3 जुलाई, 1988 

( प्राय -कर ) 
का . प्रा . 2907 - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 10 के अंड ( 23ग ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 


625 GI/ 86 - 1 


( 3333) 


- - - 


- - 


- - 


- - - . - - -- 


- 
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- - 
प्रयोग करते हग , केन्द्रीय सरकार एस द्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ , 1949 ( 10 of 1949 ) , thc Central Govornment, on the recom 

mendation of the Reserve Bank of India , hereby declares 
" इदारा दावातुल कुरान बम्बई ” को झर-निर्धारण वर्ष 1984- 85 से 

that the provisions of Section 31 of the Banking Regula 
1986- 87 तक के अंतर्गत जाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करतो tion Act , 1949 ( As applicable to Co - operative Societies ) 

read with Rule 10 of the Banking Regulation ( Co -opc 
rative Societies ) Rules 1966 , shall not apply to the pro 

gressive Co- operative Bank Ltd ., tombay so far as they 
[ मं . 6789/ फा मं. 197 / 15/ 86- प्रा . का ( नि . - 1 ) 1 

relate to the publication of its balance sheet and profit and 
logs account for tho year ended 30 June, 1985 together with 

the auditor s report in a newspaper 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

__ [ No. 8-2/ 86- AC] 
New Delhi, the 3rd July , 1986 

का . प्रा . 297 0. - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( INCOME -TAX ) 

( 1949 का 10 ) की धारा 5 6 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदरत 
S . O . 2907 . - In exercise of the powers conferred by sub पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय रिजर्व बैंक को सिफारिश पर 
clause ( v ) of clause (230 ) of Section 10 of the Income- tax 

केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह घोषणा करती है कि वैककारी विनियमन 
[ 1961 ), the Central Government hereby noti 
fies " Idara Dawatul Quran , Bombay " for the purpose of the 

( सहकारी समितियां ) निग्रमावली , 1966 के नियम 10 के साथ पठित 
said section for the period covered by the 358ossment years बैककारी विनियमन अधिनियम , 1919 ( जैसा कि सहकारी समितियों पर 
1984- 85 to 1986 - 87. 

लागू है ) की धारा 31 के उपबंध उस सीमा तक समता सहकारी बैंक 
[ No . 6789 / F. No. 197 / 15 / 86 -1T ( AI ) ] 

लिमिटेड, बंबई पर लागू नहीं होंगे जहाँ तक उनका संबंध 
नई दिल्ली, ६ जुलाई, 1986 

दिनांक 30 जून , 1985 को समाप्त वर्ष के लिए उसके तुलन- पान पौर 

लाभ - हानि लेखे तथा उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के समाचार पत्र 
अायकर 

में प्रकाशित होने से है । 
का . मा . 2008 : -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

[ संख्या 8-2/ 86-ए . सी . ] 
धारा 10 के खगड ( 237 ) के उपखंड ( v ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

के . पी . पाण्डियन , अपर सचिष 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतवारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "ग्रीन पार्क 
की पर्ष, नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1986- 87 से 1988- 89 

S . O . 2910 , -- In exercise of the powers conferred by Sec 
फे अन्तर्गत पाने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है । 

tion 53 read with Section 36 of the Banking Regulation 

Act, 1949 ( 10 of 1949 ) , the Central Govornment, on the 
[ सं . 6790 ( सा . सं . 197/ 2/ 83-- प्रा . का . ( नि . -1 ) ] 

recommendation of the Reserve Bank of India , hereby dec 
के है त्रिपाठी , उप -सचिव lares that the provisions of Section 31 of the Banking 

Regulation Act, 1949 (As appli- able to Co - operative Socie 
New Delhi, the 8th July, 1986 

ties ) read with Rule 10 of the Banking Regulation ( Co 

onerative Societies ) Rules , 1966 shall not upply to the 
(INCOME -TAX ) 

Samaia Sahakari Bank Ltd . Bombay 80 far as they relato 

to the publication of its balance sheet and profit and loss 
$ . O . 2908 .- - In exercise of the powers conferred by sub 

account for the vear ended 30 Junc . 1985 together with the 
clause ( v) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 

auditor s report in a rowspaper . 
Act 1961 (43 of 1961) , the Central Government liereby 
notifies " Grcen Park Free Church , New Delhi" for the pur 

INo, 8-2 / 86 - AC] 
pose of the said section for the assessment years 1986- 87 
to 1988- 89 . 

K . P . PANDIAN , Under Secy . 
[ No. 6790 / F . No. 197 / 2 / 83 -IT ( AI ) ] 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
____ K. K. TRIPATHI , Dy. Secy . 

मई दिल्ली , 25 जून , 1986 
( मार्षिक कार्य विभाग ) 
( मैकिंग प्रभाग ) 

( प्रायकर ) 
नई दिल्ली , 5 अगस्त , 1986 

का . मा . 291 1. -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

फी घाग 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस्त माश्तियों का प्रयोग करते " 
मा . प्रा . 2909.--- बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 ( 1949 

हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एसद्वारा गिदेपा घेता है कि नीचे दी गई 
का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53वारा प्रदत्त शस्तियों 

अनुसूची के स्तम्भ ( 2 ) में मिनिर्दिष्ट रेंजों के अपीलीय सहायक आयकर 
का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार 

पायुक्त स्तम्भ 3 की सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रायकर परिमाइलों , 
एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि बैंककारी विनियमन ( महकारी समितियां ) 

माओं और जिलों में पायकर अथवा अधिकार से निर्धारित उन सभी 
नियमावली, 1966 के नियम 10 के साय पठिस बैंककारी विनियमन 

व्यक्तियों और प्राय के संबंध में मपने कार्य का निर्वहण करेंगे : 
अधिनियम , 1949 ( जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू है ) की धारा 
31 के उपबंध उस सीमा तक प्रोगेसिष को - आपरेटिव बैंक लिमिटेड , 

अनुसूची 
बंगई पर लागू नहीं होंगे जहाँ तक उनका संबंध दिनांक 30 जून , 1985 
को समाप्त वर्ष के लिए उसके तुलन-पत्र और लाभ- हानि लेखे तथा उस 

क्र . सं . रेंज 

प्रायकर परिमापन वाउँ/जिला 
पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के सामाचार पत्र में प्रकाशित होने से है । 

1 . देहरादून रेंज, देहरादून देहरादन , ऋषिकेश, सहारनपुर, हरिद्वार, 
[ संख्या 8- 2/86-ए , सी . ] 

गाएकी , एम . नगर और शामली 
(Department of Economic Affairs ) 

· में स्थित सभी मायकर परिमण्डल । 
( Banking Division ) 

2. गाजियाबाद रेंज , 

गाजियाबाद , हापुड़ , बुलन्दशहर और 
New Delhi , the 5th August , 1986 

गाजियाबाद 

मेरठ में स्थित सभी प्रायकर 
S.O . 2909. - -In exercise of the powers conforred by Sec 

परिमाल । 
tion 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 


2 


5 


[ भाग II --- खण्ड 3 ( ii ) ] 
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अनुसूची 


प्रायकर परिमालयाई एवं जिला 


- - - - -- - - 


क्र . सं . रेंज 
1 2 
1 . इलाहायाद रेंज " क " 

इलाहाबाद 


- 


- -- - - 


- 


यत: कोई प्रायकर परिमण्डल / वार्ड अथवा जिले अथवा उसका कोई 
भाग इस अधिसुचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतरित कर 
दिया जाता है, जप परिमण्डल वाई प्रथमा जिले अथवा उसके किसी भाग 
में किए गए कर निर्धारणों से उतान्न होने वाली अपीलें इस अधिसूचना 
की तारीख से तत्काल पूर्व रेंज के उस अपीलीय सहायक प्रायकर आयुक्त 
के समक्ष विचाराधीन गड़ी अपीलें जिसके अधिकार-भेन से उस प्रायकर 
परिमण्मल , पाई प्रयया जिले अथवा उसके किसी भाग को अंतरित किया 
गया हो , रेंज के उम अपीलीय सहायक आयकर प्रायुक्त द्वाग निपटाई 
जाएंगी जिसको उक्त परिमण्डलवाई अथवा जिले अथवा उसका कोई 
भाग प्रतरित किया गया है । 
यह अधिसूचना 1-7-1986 से लागू होगी । 

[ सं . 6774 ( फाइल सं . 261, 16/ 8G- माई . टी . से. ) ] 


- - -- 


2 . इलाहाबाद रेंज " " 

इलाहाबाद । 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

New Delhi , the 25th June , 1986 


3. वाराणसी रेंज " क " 


(INCOME TAX ) 
S . O . 2911. - - - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 122 of the Income - tax Act , 1961 
( 43 of 1961 ) and all other powers enabling it in that be 
half and in supersession of all previous notifications in 
this regard , thọ Central Board of Direct Taxes hereby 
directs that the Appelllate Asstt . Commissioners of Incomc 
tax of the ringes specified in Col. 2 of the Schedule below 
shall pc forin their functions in respect of all persons 
and income assessed to income - tax or super -tax in the Jn 
coinc - tax Circles, Wards and Districts specified in the 
corresponding entry in Col . 3 . 
- - - - - -- - - - - - - - - 

- - - SCHEDULE 


( 1 ) क एवं ख पाई, एस . प्राई. सी . 

इलाहाबाद । 
( 2 ) क , ख एवं ग पाई, इलाहाबाद 

परिमंडल इलाहाबाद । 
( 3) केन्द्रीय परिमण्डल, इलाहाबाद । 
( 4 ) फतेहपुर एवं 
( 5 ) प्रतापगढ़ । 
( 1 ) ध , ऊ एवं प . पार्थ, 

इलाहाबाव परिमणल , 

इलाहाबाद । 
( 2 ) क एवं ख पाई, फैजाबाद । 
( 3 ) मुल्तानपुर । 
( 1 ) क एवं ख वार्ड, एस . आई . सी . 

परागत 
( 2 ) क , ख एवं ग बाई, वाराणसी 

परिमण्डल , बाराणमो । 
( 3 ) के एवं ख बाई , मिर्जापुर । 
( 4 ) केन्द्रीय परिमण्डल , बाराणसी । 
( 1 ) घ , हु , च , छ एवं ज वाई, 

वाराणसी । 
( 2 ) गाजीपुर । 
( 3 ) जौनपुर । 
( 4 ) भादोही । 
( 1 ) क , ख , ग, घ , एवं च 

वार्ड, गोरखपुर । 
( 2 ) एम . प्राई . मी . , गोरखपुर । 
( 3 ) केन्द्रीय परिमण्डल , गोरखपुर । 
( 4 ) देवरिया 
( 5 ) अस्मी । 
( 6 ) बहराइन । 
( 7 ) गोंडा । 
( 8 ) मउनाथ भजन । 
( 0 ) प्राजमगढ़ । 
( 10 ) बलिया । 


4. वाराणसी रेंज " " 

वाराणसी । 


Range 


S] . 
No . 


Income-tax Circle /Ward /District 


5 . गोरखपुर रेंज । 


1 . Dehradun Range , 

Dehradun. 


All Income- tax Circles located 
at Dchradun , Rishikesh , 
Saharanpur , Hardwar , Roor 
kee , M . Nagar and Shamli. 
All Income -tax Circles located 

at Ghaziabad , Hapu , 
Bulandshahar and Meerut . 


2 . Ghaziabad Range . 

Ghaziabad . 


- - 


- - - - - - 


Whereas an income- tax circle / ward: or districts or part 
The cof stands transferred by this notification from one range 
to another range , appcals arising out of Essessments made 
in the Income -tax Circlce / Wards or Districts of this noti . 
fication before the Appellato Asstt . Commissioner of In 
come -tax from whom that incorne -tax Circle , Ward, or 
districts of part thereof is transferred to and dealt with 
by the Aprellate Assistant Commissioner of Income- tax 
of the range to whom the said circle ward or distircts or 
port thereof is transferred to 
This notification shall take effect from 1-7- 1986 , 

[ No. 6774 ( F. No. 261 / 16/86- ITJ ) ] 
का . प्रा . 29 1 3..- मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, और इस संबंध में दिनांक 28- 7- 1985 की पूर्ववर्ती अधिमूमना से . 
6343 ( फा . सं . 26 1/ 2/ 95-7 . क . न्या . ) तथा विनोक 16- 10- 1985 
की भाष . सं . 6462 ( फा . 181/ 2 / 85- आ . क . न्या . ) का अधिलंघन करते 
पए, फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , एतत्वारा ,निदेश देता है कि इस अनुसूची के 
स्तम्भ ( 2 ) में विनिविष्ट रेंजों से अपीलीय सहायक प्रायकर प्रायुक्त , 
प्रायकर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और प्राय को छोड़कर, जिन पर 
क्षेत्राधिकार प्रायकर प्रायुक्त ( पील ) में निहित है, अनुसूची के स्तम्ध 
3 को सत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट गायकर परिमंडलों, बाझै अथवा 
जिलों में मायकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों तथा प्राय के संबंध में 
अपने कार्य करेंगे :---- 


2. यतः कोई प्रायकर परिमण्डल , पाई एवं जिला प्रथवा उसका 
कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसो ग्रन्य रेंज में जसरित 
कर दिया जाता है, उस श्रापकर परिमण्डल , वार्ड प्रयया जिले अथवा 
उसके किसी भाग में किए गए कर-निरिगों से उत्पन्न होने वाली और 
इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व - रेंज के उस अपीलीय सहायक 
आयकर आयुक्त अधिकार- क्षेत्र से उस मायकर परिमण्डल , वा अथवा 
जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो , रेंज के उस अपीलीय 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त द्वारा निपटायी जाएगी जिसको उम्त परिमण्डल , वाई 
अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग संतरित किया गया हो । 

3. जहां किसी स्थान विशेष पर स्थित मुख्यालयों वाले सभी परि 
मंगल , वार्ड और मिले एक अपीलीय सहायक प्रायुक्त को सौंप दिए गए 
हैं , वहां उसका उन मुख्यालयों में स्थित परिमण्डलों , वाडो और जिलों के 
संबंध में भी क्षेत्राधिकार होगा, जिन्हें समाप्त कर दिया गया है । 
4. यह अधिसूचना 1 - 7- 1986 से लागू होगी । 

[ म . 6778 ( फा . सं . 261/ 6/ 86-41 . क . न्या . ) ] 


3336 


THE GAZETTE OFINDIA : AUGUST 23, 1986 / BHADRA 1 , 1908 


[ PART II - SEC. 3 ( ii) ] 


S .O . 2912 . - In exercise of thọ powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of section 122 of the Income - tax Aot , 1961 
( 43 of 1961 ) and in supersession of the provious Notifi 
cation No . 6345 ( F . No. 261 / 2185 -ITJ ) . dated : 26 - 7 - 1985 and 
No. 6462 ( F. No . 261/ 2185-ITJ ) dated 16 - 10 - 1985 in this 
regard , the Central Board of Direct Taxe , horoby directs that 
the appellate Assistant Commissioners of tho rangos speci 
fiod in column 2 of this Schedule below shall perform their 
functions in respect of all persona and income assessed 10 
incomo-tax in the locomo - tax Circles , Wards or Districts spe 
fied in the oorresponding entry in column 3 thereof exclud 
ing all persons and incomes assessed to income- tex over which 
the jurisdiction rests in Commissioners of Income- tAX 
(Appeals ) . 

SCHEDULE 
S . Rango 

Income-tax Circle / Ward & 
No . 

District 


12 


1 . Allahabad Rango A 

Allahabad. 


2 . Allahabad Range B 

Allahabad . 


बोई एतत्वारा मिषेश देता है कि प्रपोलीय सहायक प्रायकर आयुक्त , 
कोल्हापुर ; प्रायकर से निर्धारित सभी व्यक्तियों तथा प्राय के संबंध में 
सभी प्रायकर परिमण्यमों , वाग एवं जिलों में पिम पर क्षेत्राधिकार 
मायकर आयुक्त , कोल्हापुर में निहित है, कार्य करेगा । 
यह अधिसूचना 1- 7- 1988 से लागू होगी । 
[सं . 6777 ( फा . से . 261 / 17/ 86- प्रा . फ . न्या . )] 

सुरेख पाल , प्रवर सचिव 

( INCOME- TAX ) 
$ .0 , 2913. - In exercise of the powers conferred by sub 
Bection ( 1 ) of Section 122 of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) and all other powers enabling it in this behalf 
and in super & ession of all previous notification in this regard , 
the Contral Board of Direct Taxes hereby directs that tho 
Appellate Assistant Commissioner of Inconto - tax , Kolhapur 
shall perform his functions in respect of all peraons and in 
comes assessed to Income -tax in all the Income -tax Circles, 
Wards and District under the jurisdiction of the Commis 
sioner of Income -tax , Kolhapur. 
This notiication shall take effect from 1 - 7 - 1986 , 

[ No. 6777 ( F. No. 261 / 17] 86 -ITJ ) ] 

SURENDER PAUL, Under Secy . 
कार्यालय समाहर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

इन्दौर, 1 जुलाई, 1986 

अधिसूचना संख्या 6/ 86 
का . मा . 2914: - -मध्यप्रदेश समाहर्तालय इन्वीर से निम्नलिखित मधीक्षक 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समुह ख उनके नाम के प्रागे वर्शाई गई तिथीयों 
की शासकिय सेवा से स्वछीक सेवा मिवृत्त हुए । 
क . सं . नाम 

तिथि 
1. ही . प्रार . येडेकर 

30- 6- 88 ( अपराह ) 
2 . एम . टी . जनववे 

30- 6- 86 ( अपरान्स् ) 

[ पा से . II ( 3 ) 2 -- गोप/ 86/ 322 1 ] 
CENTRAL EXCISE COLLECTORATE ; M . P . 

Indore, the 1st July . 1986 

NOTIFICATION No . 6186 
S . O . 2914. -- The following Superintendents of Central Ex . 
cise Group B of Contrl Exciso Collectorate Indore havo 
voluntarily rotired from Government service on the dates 
as shown against cach : 
S . No. Name of the Officer 

Dato 
S / Shri 
1 . V . R . Bedekar 

30 - 6- 86 ( AN) 
2. M . T . Janawade 

30- 6 - 86 ( AN) 

C. No. II ( 3) 2- Con / 86 /3221 ] 
इन्दौर, 1 अगस्त , 1988 

अधिमूचना से . 8/ 86 
का . प्रा . 29 15. - -मध्यप्रदेश समाहर्तालय इम्बौर के निम्नलिखित अधी- . 
अफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह ख निवर्तन को भायु प्राप्त करने पर उनके 
नाम के मागे दर्शाई गई तिथियों को शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हए । 
* . सं . माम 

तिथि 


3. Varanasi Range A 


(i) A & B Wards, SIC , Allaha 

bad . 
(ii) A , B & C Ward , Allahabad 

Circle , Allahabad . 
(iii) Central Circle, Allahabad . 
( iv ) Fatehpur & 
(v ) Pratapgarh . 
(i ) D , E & F Wards, Allahabad 

Circle, Allahabad . 
( ii ) A & B Wards, Faizabad . 
( iii) Sultanpur. 
(i) A & B Wards, SIC , Vara 
nasi . 

B & C Wards , Varanasi 

Circle, Varanasi. 
( iii) A & B Wards, Mirzapur. 
( iv ) Contral Circle, Varanasi. 
(i) D , E , F ,G & H Wards, Va 

Varanasi" 
( ii ) Ghazipur . 
( iti ) Jaunpur 
(iv) Bhadoshi. 
(i) A , B, C, D , E & F Wards , 

Gorakhpur . 
(ii ) S.I. C . Gorakhpur. . 

Central Circle , Gorkhpur . 
(iv) Deoria . 

( v ) Bagti , 
( vi ) Bahraich. 
(vii ) Gonda . 
( vill ) Maunath Bhanian . 
(ix ) Azamgarh. 
( x ) Ballia . 


- - 


4 . Varanasi Range B 

Valun. si 


5. Gorakhpur Range. 


2 . Whereas an Income- tax Circle , Ward and District or 
part thercof stands transferred by this Notification from 
one Tange to another range, appeals arising out of assess 
mont made in that Income tax Circlc , Ward or District 
or part thereof and pending immediately before the date of 
thlo notifcation befor the Appoliate Assistant Commissioner 
of Income - tax from that Income- tax Circle, Ward of District 
Or part thereof is transferred shall from the date of this 
notification takes effeot be transformed to and dealt with 
by the Appellatc Assistant Commissioner of Incomo- tax of 
the range to when the said Circle , Ward or District or part 
thereof is transforred . 

3. Where all circles, wards or Districts having headquarters 
at a particular place have boon ansigned to an Appellato 
Asstt. Commissioner he wlll have jurisdiction in respect of 
Circle , Wards and Districts at theto headquarters since 
abolished also . 
4. This notification shall take effect from 1 - 7-1986. 

[ No. 6775( F. No. 261 6186- ITJ)] 


सर्वश्री 
श्री . सी . सिपई 

31- 5- 86 ( अपरह ) 
एस . पी . शुक्ला 

31- 5- 86 ( अपरान्ह ) 
पी . टी . पामस 

31- 5- 86 ( अपराम्ह ) 
म्ही . एम . हरीवास 

30- 6- 86 ( अपरान्ह ) 
शेख मम्बुल 

30- 6- 88 ( अपरान्ह ) 
8. क . पी . श्रीवास्तव 

30- 6- 86 ( प्रपराम्ब ) 
[ पा सं . II ( 3) 2 - गोप/ 86/ 3947] 

एस . व्ही . रामहष्णन , समाहर्ता 
Indore. the 1st August , 1986 

NOTIFICATION No. 8 / 86 
S .O . 2915. – The following Superintendents of Central Ex 
ciso Group B of Contral Exciso Collectorato , Indono having 


आयकर 
का . पा . 2913.-- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत सक्तियों का तथा इस विषय में इसे 
समम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में 
समी पूर्वी प्रतिसूचनाओं का मिलपन करते हए केलीय प्रत्यक्ष कर 


3 


. 


5 


.. . . - - - 


MA: 
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attained the age of Superannuation rotired from Govern . इस प्राशय फा प्रमाण-पत्र न हो कि ममक काचित पत्थर की पाइप 
ment service on the datos as shown agalost each : 

भीर फिटिंग्स उक्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है या उस पर अधिनियम 

की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शील या विह 
S . No . Name of the oficer 

Dato 
S / Shri 

लगाया गया है । 
G . C . Singhai 

31 - 5- 1986 ( AN) 

2. इस मादेश की कोई भी बात मावी-ऋताओं को भूमि , समु । 
S . P . Shukla 

31 - 5 - 1986 ( AN) 
P . T . Thom . is 

31 - 5 - 1986 ( AN) 

या वायु मार्ग द्वारा नमक काचित पत्थर की पाइप और फिटिंग्स के 
v . M . Haridas 

30 - 6 - 1986 ( AN) 

वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी , परन्तु यह तब 
Sheikh Ablil 

30 - 6- 1986 ( AN) जब कि पोत-पर्यन्त निःशुल्क मुल्य दो सौ पचास रुपए ( 250 ) रुपए से 
K . P . Shrivastava 

30 -6 - 1986 ( AN) अधिक नहीं है । 
[ C . No , II ( 3) 2- Con/ 86/ 39471 

3 . इस मादेश में , " नमक काषित पत्थर की पाइप और फिटिंग्स " 
S. V. RAMAKRISHAN, Collector 

से दोनों : ( क ) रासायनिक रूप से प्रतिरोधी नमक काषित पत्थर की 

पाइप और फिटिंग्स और ( ख ) सामान्य जल निकाय के लिए नमम काचित 
पाणिज्य मंत्रालय 

पत्थर की पाइप और फिटिंग्स अभिप्रेत है । पाइप और फिटिग्स की 
नई दिल्ली , 23 अगस्त , 1986 

प्रान्तरिक और बाह्य सतह जो जुड़ने के बाद प्रनावत रह जाती है 
आदेश 

चमकदार होगी । जो भाग जुड़ने के बाद मावस हो आता है वह चमक 
का , प्रा . 2916 :----निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि बार भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । जलाने की प्रक्रिया के 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

दौरान पाइप और फिटिंग्स की सामग्री पर साधारण नमक के वाष्पीकरण 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की परिषद से परामर्श करने के पश्चात् द्वारा चमक प्राप्त की जा सकती है । 
यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना 

उपायंघ -~- I 
पावश्यक और समी बोन है . कि . नमक काचित पत्थर की पाइप और 
फिटिंग्स का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जाए ; 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) के अधिनियम, 1963 

( 1963 का 22 ) को धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित 
और केन्द्रीय सराकार ने उक्त प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव 

नियमों का प्रारूप 
बनाए हैं और उन्हें निर्यात ( मवालिटी निर्यक्षण मौर निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात निरी 

1. संक्षिप्त नाम - - इन नियमों का संक्षिप्त माम ममक काचित 
पाण परिषद् को भेज दिया है ; 

पत्थर की पाइप और फिटिंग्स का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

नियम, 1986 है । 
प्रब , तक , उक्त उपनियम के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त में प्रस्तावों 
को इस निवेश के साथ प्रकाशित करती है कि कोई प्राक्षेप या सुझाव 

2 . परिभाषाएं - - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से मन्यथा - 
यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों पर देता है तो इस प्रादेश के राजस्व अपेक्षित न हों 
में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिनों के भीतर परिषद् को परिषद् 

( क ) “ अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
के कायलिय निर्यात निरीक्षण परिषद , 11वीं मंजिल , प्रगति तावर, 26 , अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है । . 
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 को भेजा जा सकता है । 

( स ) " मभिकरण " से प्रधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित 

निर्यात निरीक्षण प्रधिकरण अभिप्रेत है ; 
प्रस्ताव 
___ 1. ( 1 ) अधिसूचित करना कि नमफ काबित पत्थर को पाप मोर 

( ग ) " परिषद से अधिनियम की धारा 3 के प्रधान स्थापित 
फिटिंग्स के निर्यात से पूर्व मिरीमण के प्रधीन होंगे ; 

निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है । 

( घ ) “नमक काचित पत्थर पाइप और फिटिंग्स " से दोनों : ( क ) 
( 2 ) ( क ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण 

रसायनिक रूप से प्रततिरोधी नमक काचित पत्थर पाइप और फिटिंग्स , 
परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को , 

और ( ख ) सामान्य अल निकास के प्रयोजन के लिए ममक काचित 
( ख ) निर्यातकर्ता और विदेशी ऋता के बीच संविदात्मक विनिर्देशों 

पत्थर पाइप और फिटिंग्स अभिप्रेत है । पाइप और फिटिंग्स को प्रान्तरिक 
को , नमक काचित पस्पर को पाइप और फिटिग्स के लिए मानक विनि 

और वाह्य ससह ओ जोड़ने के उपरान्त मनावृत्त रह जाती है चमकदार 
देशों के रूप में मान्यता देना , परन्तु यह जब तक कि ये उपरोक्त ( क ) होगी , जोड़ने के बाद प्रावृत्त भाग चमकदार हो भी सकते हैं या नहीं 
के नीचे. नहीं है ; 

भी हो सकते हैं जनाने को प्रक्रिया के दौरान पाइप और फिटिंग्स की 
टिप्पण : पाइप को विमाएं जो उपरोक्त ( क ) के अन्तर्गत महीं पाती 

सामग्री पर साधारण नमक के वाष्पीकरण द्वारा चमक प्राप्त की जा 
है, वे संगत राष्ट्रीय मानकों में दी गई सहयतायों सहित संविदात्मक विनि 

सकती है । 
देशों के अनुसार होंगों । 

( ) " ममुसूची " से हल नियों से संलग्न मुसूफी प्रभिप्रेत है । 
( 3) इस भादेश के उपायंघ-1 में दिए गए नमक काचित पत्यर की 

3. निरीक्षण का प्राधार : नमक काचित पत्यर को पाइप और 
पाइप और फिटिग्स के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1986 के प्रारूप के फिटिंग्स का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि 
अनुसार निरोमण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विमि 

उसकी क्वालिटी अधिनियम की धारा 6 के प्रधान केन्द्रीय सरकार द्वारा 
विष्ट करना जो कि ऐसे नमक फाधित पत्थर को पाइप और फिटिम्स मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप होगी । 
पर लागू होगा । 

+ निरीक्षण की प्रक्रिया: - ( 1 ) नमक नाचित पत्थर की पाइप 
( 4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे नमक काषित पत्थर की और फिटिंग्स का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता प्रपने ऐसा करने के 
पाप और फिटिग्स के निर्यात को तब तक प्रतिषिद करना जब तक कि प्राशय की सूचना लिखित रूप से संबंधित प्रतिकरण को देगा और 
उसके साथ निर्यात ( शालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ऐसी सूचना के साप निर्यात सेविदा या प्रादेश की एक प्रति प्रभिकरण 
( 1983 का 22 ) की धारा 7 के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित के निकटतम कार्यालय को देगा ताकि वह नियम तीन के अनुसार निरीक्षण 
निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी के द्वारा जारी किया गया कर सके । 
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( 2 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन प्रत्येक सूचना लबान की प्रत्याशित And whereas , the Central Government hag formulated tho 

proposals mentioned below for the said purpose and has for 
तारो से कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी । 

warded the same to the Export Inspection Council as re 

qulicd by sub - tuie ( 2 ) of rulo 11 of the Export ( Quality 
( 3 ) उपनियम ( 2 ) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण 

Control and Inspection ) Rules, 1964 ; 
मियम 3 और परिषद द्वारा इस संबंध में समय -समय पर जारी किए 

Now . therefore , in pursuance of the said sub -rule . the 
अनदेगों के अनुसार ममक काचित पत्थर की पाग और फिटिग्स का 

Central Government hereby publishes the said proposals 
निरीक्षण करेगा । 

with the direction that any objections or suggestions which 

any person qay like to offer on the said pronosals may be 
( 4 ) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात यदि अभिकरण का ममः sent to the Council within forty -five days of the date of 

publciation of this Order to the office of the Council at 
धान हो जाता है कि नमक . फाचित पत्थर की पाहा और फिटिंग्स का 

Export Inspection Council of India , 11th floor, Pragati Tower, 
निर्यात किए जाने वाला परेषण नियम 3 की अपेक्षाओं के हरनुरूप है तो 25 , Rajendra Place, New Delhi- 110008. 
वह उपनियम ( 2 ) के अधीन सूचना प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, निर्यातकर्ता को प्रमाण 

PROPOSALS 
पत्र पत्र जारी कर देगा ; 

1. ( 1 ) To notify that salt glazed stoneware pipe and fitting 

shall be subject to Juspection prior to export ; 
परन्तु जहाँ अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है, वहाँ 

( 2 ) To recognise : 
उक्त मान दिनों की अधि के भीतर ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करमे से 

( a ) National and International Standards and Standards 
इंकार कर देगा और ऐसे इंकार की सूचना उसके कारणों सहित निर्यात 

of other bodics recognised by the Export Ingpec 
कर्ता को दे देगा । 

tion Council ; 

(b ) Coniractual specifications between the foreign 
5 . निरीक्षण का स्थान : इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण 

buyer end the exporter , provided the same are not 

below ( a ) above; us the standard specifications for 
या तो विनिर्माता के. परिर पर किया आएगा या उस परिसर पर किया 

salt glazed stonewarc pipes and fittings. 
जाएगा जहां निर्यातफर्ता नागपाल प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह सब 

Note. - - The dimensions of the pipes which do not fall 
जब कि वहां पर निरीक्षण करने को पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों । 

uilder ( a ) above , the same shall be as por contractural speci 

fications with tolerances as given in the relevant national 
6. निरीक्षण फीस : प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम बीस रुपए 

Standards . 
के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रत्येक परेषण के पोतपर्यान्स : निःशुल्क मृत्य 

( 3 ) To specify the type of inspection in accordance with 
के प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए बालीस पैसे की वर से फीस “निरीक्षण 

Export oi Salt- Glazed Stonowaro Pipes and Fittings ( Inspec 
फीस " के रूप में दी जाएगी । 

tion ) Rules , 1986, sot out in Annexure- I to this Order , as 

the type of inspection which would be applied to such salt 
7. अपील : - ( 1 ) नियम 4 के उपनियम ( 4 ) के मधीन अभि glazed stoneware pipes and fittings ; 
करण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इन्कार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति 

( 4 ) To prohibit the export in the course of international 

11Aug of such salt- glazed stoneware pipes and fittings unless 
ऐसे इंकार को सूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार 

the sadio is accompanied by a certificate , issued by any of 
द्वारा , इस प्रयोजनार्थ नियुक्ति कम से कम तीन तथा सात से अनधिक the Export Inspection Agencies established under section 7 
व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपोल कर सकेगा । 

of the Export ( Quality Control and lospection ) Act, 1963 

( 22 of 1963 ) to the effect that the salt glazed stoneware 
( 2 ) पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई गैर । pipes and fittings conform to the aforesaid standard speelt 

ficationis or i , affixed with a seal or mark recognised by the 
सरकारी सदस्य होंगे । 

Central Governmcot under scction 8 of tho Act. 
( 3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी । 

2 . Nothing in this order shall apply to the export hy land 
. 

sez Or alr of bonafide samples of salt- glazed słoneware 
( 4 ) प्रपोल प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी । 

pipes and fittings to the prospective buyers , provided the 
जाएगी । 

frce on board (FOB ) value of the consignment does not 

exceed flipca tivo hundred and fifty . 
प्रमुसूची 

3 . In this Order " Salt Glazed Stoncward Pipes and Fitings" 

shall mean both : ( a ) chemically resistant salt- glazed gioNOWATO 
1. नमूना लेने के तया प्रारूपता के लिए मानदंड निर्यात संविदा 

ripos and fittings, and (b ) normal drainago purposo salt 
में विशेष अनुबन्धों को अनुसत्या होने पर, नमूना लेने और अनुरूपता glazed stoneware pipes and fittings. The interior and the ex 

ferior surfaces of the pipes and fittings , which remain exposed 
के मानदण्ड मुसंगत भारसीय भालक विनिर्देशों में प्रोस् भा . मा . 651 

ofter jointing shall be glazed. Tho portion which remains 
1980 तथा या भा . मा . 3006 - 1979 में यया अधिकथित समय 

covered after jointing may or may not be glazed . Tho glaz 
समय पर यथा संशोधित लागू होंगे । 

ing shall be obtainod by tho action of tho fuocs and volĄ 

tized conxoron salt on the material of tho pipes and fittings 
2. परीक्षण की प्रणाली - यदि जाय को प्रक्रिया निर्यात संविदा during the process of burning . 
में विमिदिष्ट न हो तो वह राष्ट्रीय मानक के अनुसार होगी । 

ANNEXURB- I 
[ फाईल सं . 6 ( 13 )/ 80- माई एण्ड ईपी ] [Draft rules proposed to be mado undor section 17 of the 

Exrcrt ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 
MINISTRY OF COMMERCE 

1963 ]. 
New Delhi , the 23rd August , 1986 

1 . Short titlc. - - These rules may be called the Export or 
ORDER 

SAlt. Glazed Stoneware Pipes and Fittings ( Inspection ) Rules , 

1986 . 
S. O . 2916.. - Whereas in exercise of the powers conferred 2. Definitions . ---In these rules unless the context other 
by soction 6 of the Export (Quality Control and Inspection ) 

wise requires, --- 
Act. 1963 ( 22 of 1963) , the Central Government , after con 
sillting the Council , is of opinion that it is necessary and 

(a ) " Act" means the Export ( Quality Control and Ins 
expedient so to do for the developmont of the export trado 

rection ) Act, 1963 ( 22 of 1963); 
of India that salt glazed stonoware pipes and fittings should 

( b ) " Agency " means the Export Inspection Agency ex 
be subject to inspection prior to export ; 

tablished under section 7 of the Act ; 


- - - 


- 


- 


- 


2 


mont . 
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- 
( c ) "Council " means Export Inspection Council estab the vclevant Indian Standard Specification , namely IS 651 

1980 and / or IS 3006 — 1979 as amended from time to time, 
lished under section ३ of the Act . 

shall become appl.cable . 
( d ) “ Salt Glazed Stoncware Pipes and Fittings" shall 
mean both ( a ) Chemically resistant salt glazed 

2 . Method of test. - - If not specified in the export con 
stoneware pipes and fittings and ( b ) normal drain Iract , the test methods shall be as per National Standard . 
ago purpose salt glazed stonoware pipes and fittings . 

[ F. No. 6(13 ) / 80 - EIREP ] 
The interior and thic cxterior surfaces of ihe pipes 
and fittings which remain exposed after jointing 
shall be glazed . The portions which remain cover 
ed after jointing may or may not be glazed . The 
glazing shall be obtained by the action of the 
fumes of volațized common salt on the material 

नई दिल्ली , 23 अगस्त, 1988 
of the pipes and fitting during the process of burn 
ing . 

फा . सा . 2911. - - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
(e ) " Schedule " means the schedule appended to these निरीक्षण ) प्राधिधिनम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 8 द्वारा 
rules . 

प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक काचित पत्थर की पाइप और 
3 . Basis of Inspection. - Inspection of salt glazed stone फिटिग के संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन बिल को ये द्योतन 
ware pipes and fittings shall be carried out with a view to 
coguring that the quality of the same conforms to the 

करने के प्रयोजन के लिये मान्यता देती है कि जहां नमक काषित 
standard specifications recognised by the Central Govern पत्थर की पाइप और फिटिंग पर ऐसे बिल लगे है या चिपकाये गये है 
ment under section 6 of the Act. 

बहो वे उक्त अधिनियम के अधीन उनको लाग मानक विनिर्देशों के 
4 . Procedure of Inspection .- - - ( 1 ) The cxporter intending अनुरूप समझे जायेंगे ; 
to export salt glazed stoneware pipes and fittings shall give 
Intimation in writing of his intention so to do to the con 
cerned Agency and submit alongwith such intimation a copy 

और केन्द्रीय सरकार ने उन्हें निर्यात ( क्यासिटी नियंत्रण औरनिरीक्षण ) 
of export contract or order to the nearest office of the 

नियम , 1964 के नियम 11 के उप नियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात 
Agency to enable it to carry out the inspection in accordanco 
with rule 3 . 

निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ; 
( 2 ) Every intimation under sub - rule ( 1 ) shall be given 
not less than seven days before the expected date of ship 

प्रत: ब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के अनुसरण में उक्त 

प्रस्तावों को उन लोगों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है जिनके 
(3 ) On receipt of the intimation under sub-rule ( 2 ), the उनसे प्रभावित होने की संभावना ; 
Agency shell carry out the inspection in accordance with 
rule 3 , and instructions issued by the Council from time 

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के 
to time. 

बारे में कोई साक्षेप या सुझाव देना चाहते है तो वह उन्हें राजपत्र में 
( 4 ) If After the inspection , the Agency is satisfied that 
the consignment of salt glazed stoneware pipes and fittings 

इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर 
to be cxported complies with the requirements of fulo 3 , निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रगति टावर , 11वीं मंजिल , 26, राजेन्द्र 
it shall within geven days of the receipt of the intimation 

नेस, नयी दिल्ली -110008 को भेज सकेगा । 
under sub - rule ( 2 ) issue a certificate to the cxporter declar 
ing the consignment as exportworthy : 

___ स्पष्टीकरण - -इस अधिसूचना में "ममक काचित पत्थर की पाइप 
Prowled that where the Agency is not so satisfied , it 
shall within the said period of seven days refuse to issuo 

और फिटिंग्स " से दोनों ( फ ) रसायनिक रूप से प्रतिरोधी ममक काचित 
such certificate and communicate such refusal 10 the exporter पत्थर की पाइप और फिटिग और ( ख ) सामाग्य अल निकास के लिये 
alongwith the reasons therefor. 

ममक काचिस पत्थर की पाप और फिटिंग्स मभिप्रेत है । पाइप और 
5. Place of Inspection... - Every inspection under these 

फिटिंग्स की प्रान्तरिक और माझ ससह जोड़ने के बाद पानावत्त रह 
rules shall be carried out cither at the premises of tho 
manufacturer or at the premiseg at which the goods Aro जाती है, चमकदार होगी । जोड़ने के बाद छावृत्त भाग घमकदार हो 
offered by the cxporter provided adequato facilities for the 

भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं । जलाने की प्रक्रिया के दौरान , 
purpose exist therein . 

पाइप और फिटिग्स की सामग्री पर साधारण ममक के वाष्पीकरण द्वारा 
6 . Inspection fee. - -- Subject to minimum of Rs. 20 for 
cach consignment , afec at the rate of 40 paise for every 

चमक प्राप्त की जा सकती है । 
one hundred rupees of the f . o . b. value for each such con 
signment shall be paid as inspection foo . 

[फाइल सं . 6 ( 13) / 80-ई माई ए ई पी ] 
7. Appeal. - ( 1) Any person agrleved by the refusal of 
the inspection agency to issue a certifcate under sub - rule 
( 4 ) of rule 4 , may , within ten days of receipt of the com 
munication of such refusal by him , prefer an appeal to a 

New pelhi, the 23rd August , 1986 
panel of experts consisting of not less than three but not 
more than seven nersons as may be appointed for the pur S .O . 2917 ,- - Whereas the Central Government in exercise 
pose by the Central Government. 

of the powers conferred by section 8 of the Export ( Quality 
( 2 ) Atleast two thirds of total membership of the panel 

Control and Ingrection ) Act , 1963 ( 22 of 7963 ) , proposes 
of experts shall consist of non- officiala. 

to rocognise the Indian Standard Institution Certification mark 

in relation to Salt Glazed Stonoware Pipes and Fitings for 
( 3 ) The quorum for the panel shall be three. 

the purpoids of denoting that where Salt Glazed Stoneware 

Pipes and Fittings are affixed or applied with such mark , 
(4 ) The appeal shall be disposed of within fifteen days 

they shail be deemed to be in conformity with the standard 
of its receipt. 

specifcations Applicablo therсto under the said Act; 


SCHEDULE 


1. Scale of sampling and criteria of conformity. - - In the 
absence of specific stipulation in the export contract, the 
sampling scale and criteria of conformity as laid down in 


And whereas the Central Goveroment forwarded the 
namo to Export Iospection Council as required by sub - rulo 
( 2 ) of rule 11 of the Export ( Quality Control and Inspec 
tion ) Rules , 1964%: 
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Now , therefore in pursuance of the said sub -rule , tho 
Central Government hereby publishes the said proposals 
for the information of the public likely to be affecled 
thereby . 

C . Notice is hereby given that any person deslring to 
forward any objections or suggestions with respect to the 
vaid proposals may forward the samc within fortyfive dayo 
Of tha publication of this notification in the official Gazot o 
to Export Inspection Council, Pragati Tower (11th floor ) , 
26 , Rajendra Placo , New Delhi- 110008 . 


( 4) अन्तर्रास्ट्रीय व्यापार के दौरान , ऐसी मगरबत्तियों के निर्यात 
को तब तक प्रतिषित करना जब तक कि उप्तके साथ निर्यात ( नालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22) की धारा 
7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पापित अभिकरणों में से किसी के 
द्वारा जारी किया गया इस प्राशय का प्रमाण-पत्र म हो कि प्रगरबत्तियों 
का परेषण निर्यात योग्य है । 


Explanation . In this notification " Salt Glazid Stoneware 
Pipes and Fittings " shall both ( A ) chemically resistant salt 
glazed stoneware pipes and fittings and ( b ) normal drainago 
purpose salt glazed stoneware pipes and fittings. The interior 

the exterior surfaces of the pipes and fittings , which 
semaid exposed after jointing shall be glazed . The portion 
which remain covered after jointing may or may not be 
glazed . The glazing shall be obtained by the action of tho 
fumes of volatized common salt on the matorial of the pipos 
and fittings during the process of burning . 

[ F . No. 6 ( 13) / 80 - EI & EP ] 


2. इस प्रावेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भू-मान , जल -मार्ग 
या वायु मार्ग द्वारा अगरबत्तियों के वास्तविक व्यापार नमूनों के निर्यात 
पर लागू नहीं होगी , परन्तु यह तब जब कि ऐसे नमूनों को निःशुल्क 
निर्यात के लिये अनुशात किया जाता है । 

3. इस प्रादेश में , अगरबत्ती से ऐसी कच्ची सामग्री से विनिर्मित 
अगरबसी अभिप्रेत है जिसमें छाल , बीज, पत्तियां, मफूल प्रादि तथा राल 
भावश्यक तेल और सुगंधित रसायम के पेस्ट को बास की तिलियों पर 
लगाकर अगरबत्ती सैयार की जाती है जिस पर अतिरिक्त सुगंध 
लगा दी जाती है जो कि लेप लगे हुए हिस्से के जलने तक सुहानी 
पुशबू देती रहे । 


प्रादेश 


उपायन्त्र -I 
निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 22 ) की धारा 17 के अधीन बनाये जाने वाले प्रस्तावित 
नियमों का प्रारूप । 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 
अगरबत्तियों का निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1986 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


का . प्रा . 2918. - - केन्द्रीय सरकार की ,निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1983 का 22 ) की धारा 6 द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह राय है कि भारत के निर्यात 
व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना प्रावश्यफ तथा समीचीन है कि 
अगरबसियों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण किया 
जाये ; 
___ और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे प्रस्ताव बनाये हैं 
और उन्हें निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1964 
के नियम 11 के उप-नियम ( 2 ) को मपैमानुमार , निर्यात निरीक्षण 
परिषद् को भेज दिया है । 

प्रतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में उक्त 
प्रस्तावों को उन लोगों को जानकारी के लिये प्रकाशित करती है, जिनके 
उनसे प्रभावित होने की संभावना है । 

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्ताव के बारे 
में कोई भाक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस प्रादेश के 
राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात 
निरीक्षण परिषद्, प्रगति टाबर , 11वीं मंजिल , 26, राजेन्द्र प्लेस, मई 
दिल्ली -110008 को भेज सकता है । 


प्रस्ताव 


2. परिभाषाएं : --- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से प्रम्यया 
प्रपेक्षित म हो : 
( क ) " अधिनियम " से निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

प्रधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत है ; 
( ब ) “ परिषद् " से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्मापित 

निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है; 
( ग ) “ मभिकरण " से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई , 

कलकसा , कोचीन, विस्सी और मद्रास में स्थापित निर्यात 
निरीक्षण प्रमिकरणों में से कोई प्रभिकरण अभिप्रेत है ; 
" अगरबत्ती " से ऐसी कम्पी सामग्री से विनिर्मित अगरबत्ती 
अभिप्रेत है , जिसमें सुगंधित जडे , छाल, बीज, पत्तियां, फूल 
मादि तथा राल , पावश्यक सेल और सुगंधित रसायन के 
पेस्ट की बांस की तिलिया पर लगाकर अगरबसी तैयार की 
जाती है जिस पर अतिरिक्त सुगंध लगा दी जाती है जो कि 

लेप भगे हुए हिस्से के अलने तक सुहानी खुशबू देती रहे । 
( ) " प्रक्रिया के दौरान मवालिटी नियंत्रण " (जिसे इसमें प्रागे 

पाई . पी . क्यू . सी . कहा गया है ) से क्वालिटी नियंत्रण की 
ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके द्वारा विनिर्माण एकक यह 
सुनिश्चित करता है कि गरमतियों को मामग्री तथा संघटक 
के क्रय , विनिर्माण , निरीक्षण परिरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न 
स्तरों पर परिषद द्वारा अधिकथित नियंत्रण लागू करके मानक 

विनिर्देशों के अनुरूप अगरबत्तियों का विनिर्माण किया गया है । 
( ब ) " परेषणानुसार निरीक्षण " से यह प्रवधारित करने की प्रक्रिया 

प्रभिप्रेत है कि क्या निर्यात के लिये रखी गई अगरबत्तियों 
का परेषण अभिकरण द्वारा निरीक्षण तया परीक्षण करके जैसा 
कि परिषद् ने निर्धारित किया * , मानक विनिर्देशों के पनरूप 


( 1) अधिसूचित करना कि अगरबत्तियों का निर्यात से पूर्व ग्वालिटी 
मियंक्षण और निरीक्षण किया जायेगा ; 

( 2 ) इस प्रादेश के उपबंध-I में उपबन्धित अगरबत्तियों के निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1986 के प्रारूप के अनुसार 
क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और 
निरीक्षण के प्रकार के ऐसे रूप में विनिर्दिष्ट करना जो कि निर्यात से 
पूर्व प्रगरबत्तियों को लागू किया जायेगा । 

( 3) इस प्रादेश के उपाबन्ध -II में निर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं की 
संष्टि करते हुए उसाद के प्रयोन संधिवात्मक विनिर्देशों को मान्यता 


टिप्पण : अब निर्यात संविदा में विस्तृत तकनीकी प्रपेक्षायें निर्दिष्ट 

नहीं होती है या केवल ममूनों पर पाषारित हों तो निर्यात 
कर्ता लिखित विनिवेश देगा । 


[ माग II 3( iii ) ] 


पारका राजपत्र : पगस्त 23, 1988/ भा 1, 1908 


3341 


- -- . - .. . 


( छ ) “ अनुमोदित एकक " से प्रभिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई 

विनिर्माण एकक अभिप्रेत है जो प्रक्रिया के दौराम क्वालिटी 

मियंत्रण की अपेक्षाओं को पूरा करता है । 
( ज ) " फालिक दौरा " से ऐसा दौरा अभिप्रेत है जो एकक में 

प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण की अपेक्षाओं को 
सुनिश्चित करने के लिये अभिकरण के अधिकारियों द्वारा 
अनुमोदित एकक में समय-समय पर किये जाते है तथा 
( i) "स्पल पर जांच " से परिषद द्वारा अधिकथित रीति 
में निर्यात परेषण की मानक विनिर्देशों के प्रमुसार प्रमुरूपता 
सुनिश्चित करने के लिये मभिकरण द्वारा किया गया 

निरीक्षण अभिप्रेत है । 
3 . निरीमण का प्राधार : - - ( 1) निर्यात के लिये प्राशयित 
अगरबत्तियों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि 
उसकी क्वालिटी अधिनियम की धारा 6 के मधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है । 
( क ) उप -नियम ( 2 ) के अनुसार अनुमोदित एकक द्वारा उत्पावन । 

के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रक्रिया के प्राधार पर ; या 
( ख ) परेषणानुसार प्रक्रिया के माधार पर ; या . 
( ग ) दोनों द्वारा ; 

( 2 ) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण प्रक्रिया : ( i ) कोई भी 
विनिर्माण एकक यदि अपने द्वारा विनिर्मित अगरमसियो का निर्यात करमा 
चाहता है और प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण पर्याप्त है तो प्रक्रिया 
के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के अन्तर्गत स्वीकृति की सूचना देते हुए 
अभिकरण को सूचित करेगा । 

( ii ) एफक अभिकरण द्वारा प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण 
लागू करने की उपयुक्तता को निर्धारित करने का प्रबन्ध करेगा और यदि 
उमका समाधान हो जाता है तो अभिकरण उस एकक को अनुमोदित एकक 
के रूप में घोषित कर देगा । 

( iii ) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि अनुमोदित 
एकक वारा आवश्यक प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी नियंत्रण जमाए रखे 
गए हैं मभिकरण कालिक पौरे पौर स्थल पर जांच करेगा । 

( iv ) इस संबंध में परिषद द्वारा मानदंष्ट के अनुसार, कम से कम 
सात दिन की सूचना देते हुए अभिकरण द्वारा प्रक्रिया के दौरान क्वालिटी 
नियंत्रण के अन्तर्गत एकक को दिया गया अमुमोदन वापत लिया जा सकता 


5. मिरीमण का स्थान : इन नियमों के अधीम प्रत्येक निरीक्षण : ---- 
( क ) विनिर्माण एकक के परिसरों पर , 

या 
( ख ) किसी प्रम्य परिसर पर किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि 
यहाँ निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों । 

8. निरीक्षण फीस .-- निर्यातकर्ता प्रभिकरण के नियमानुसार निरीक्षण 
फीस वेगा :---- 
. ( क ) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात 
करने के लिए प्रति परेषण 20/- रुपए के अधीन रहते हुए पोत-पर्यन्त 
निःशुल्क मूल्य के 0. 3 प्रतिशत की दर से । 

( ख ) परेषणानुसार निरीक्षण के अन्तर्गत निर्यात के लिए प्रति परेषण 
म्यूनतम 20/- मपए के अधीन रहते हुए पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 
0 . 3 प्रतिशत की दर से । 

7. अपील .-.-- ( 1 ) नियम 4 के उप -नियम ( 2 ) के मधीन प्रमाणपक्ष 
देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार की सूचना 
प्राप्त होने के वस दिनों के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार 
द्वारा नियुक्त म्यक्तियों के पैनल को अपील कर सकता है । उस पैनल की 
कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सवस्म गैर - सरकारी होंगे । 

( 2 ) पैनल को गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी । 
( 3) प्रपोल प्राप्त होने के पंद्रह दिन के भीतर निपटाई जाएगी । 
( 4 ) अपील पर पैमल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 


उपबन्ध -II 
अगरबत्ती की विनिर्दिष्ट विशिष्टिताओं के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं 

( 1 ) प्रमरवती का धुपां स्वास्थ्य/ भाग के लिए खतरे वाला नहीं 


होगा । 


है । 


( v ) यह एफक जिमका प्रमुमोदन वापस ले लिया जाता है शुटियों के 
संशोधन के पश्चात् नवीन अनुमोदन के लिए अभिकरण को फिर से 
प्रावेदन- पान दे सकता है । 

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : ( 1 ) मगरबत्ती के परेषण का निर्यात करने 
का इच्छुक निर्यातकर्ता परेषण को भेजने से कम से फम सात दिन पूर्व 
अपने ऐसा करने के माशय की सूचना लिखित रूप में प्रभिकरण को 
निरीक्षण करने के लिए देगा ताकि अभिकरण परिषद द्वारा निर्धारित सया 
नियम 3 के अनुसार परेषण का निरीक्षण कर सके । 

( 2 ) अभिकरण प्रपना यह समाधान कर लेने पर कि परेषण मानक 
विनिर्देशों तथा अधिनियम को अपेक्षामों के अनुरूप है , सूचना प्राप्त होने 
के सात दिन के भीतर निर्यात के लिए निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा ; 
___ परन्तु जहा अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नही होता है 
वहीं वह उक्त सात दिन के भीतर प्रमाणपत्र जारी करने से लिखित रूप 
में इंकार कर देगा और उसके कारणों को सूचित करेगा । 

( 3 ) प्रमाणम के पश्चात भो मभिकरण को परेषण के भंडारकरण के 
किसी स्थान पर , अभिवहम के दौरान या उसके पत्तनों पर पुनः निर्धारित 
करने का अधिकार होगा । यदि इनमें से किसी भी प्रक्रम पर यह पाया 
जाता है कि परेषण अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो मूल प्रमाणपत्र वापस 
ले लिया जाएगा । 
625GI/ 86 - 2 


( 2) सामान्यतः भन्छी बशा में बत्ती लेपित हिस्से की अपनी पूरी 

लम्बाई में जलते समय लगातार सुन्दर सुगन्ध देगी । 
( 3 ) बत्तो काफी मजबूत होगी ताकि सीधी बड़ी रह सके । 
( 4 ) लेप का उपयोग सामान्यत: एक सा होगा । 
( 5 ) जब तक कि क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट न हो बत्ती का खाली हिस्सा 

घोषित लम्बाई 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
( 6) ता तथा विक्रेता के बीच सहमति के अनुसार बत्ती की लम्बाई 

+ 5 प्रतिशत सहायता के साथ होगी । 
( 7 ) नेता तथा विक्रेता के बीच सहमति के प्रमुसार पत्ती का भार 

+ 5 प्रतिशत की सह्यता के साथ होगी । 
( 8 ) ऋता तथा विक्रेता के बीच सहमति के अनुसार हिम्मे के अन्दर 

बसी की संख्या 0. 1 प्रतिगत साता के साथ होगी । 
( 9 ) हिम्बे में टूटी हुई बत्ती की संख्या क्रेता तथा विक्रेता के बीच 

सहमति के अनुसार + 2 प्रतिशत सह्यता के साथ होगी । 
( 10) जलने का समय - केता तथा विक्रेता के बीच सहमति के अनुसार 
5 मिनट सपता के साथ होगा । 

[ फाइल सं . 6/1/ 86 -ई माई एसपी] 

एन . एस . हरिहरम , निदेशक 


ORDER 


S . O . 2918 . — Whereas in exercise of the powers conferred 
by Section 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) 
Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government is of 


- 


- - 
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LUMI : S I - : -- :- --- - - --- - - - - - - - - - 
opinion that it is necessary and expodlout so to do fof tho 

( d ) " Agarbattto" moapt, Agarbattis madofactured trom 
dovolopment of the export trado of India, the Agubitul 

raw matorlat consisting of odor£ferour roots , barka, 
shall be sublect to quality control and inspection prior to 

rods, Icaves, flowers etc . und resins, essential oils 
export; 

and aromatic chemicals , the paste of which applied 
And whereas the Central Government has formulated the 

to bamboo sticky on which additional perfumes 
proposals below for the said purpose and has forwarded the 

are added to emit pleasant fragrance whilc burning 
same to the Export Inspection Council as required by tub 

continuously at full leagth of thc coated portion . 
rule ( 2 ) of rulo 11 of the Export ( Quality Control and 

(e ) " In -process Quality Control" (hereinafter also To 
Inspection ) Rules , 1964; 

ferred to as IPQC ) means a system of quality con 

trol by which a manufacturing unit ensures that 
Now , therefore , in pursuance of the said sub - rule , the 

Agarbattle are manufactured to conform to the 
Central Governmont hereby publishes the said proposals for 

standard specifications by exercising controls at 
the information of tho public likely to be aſfoctod thereby. 

different stages of purchase of materials and copy 
2 . Notico is hereby given that any person desjring to 

ponents, manufacture, inspection , preservation and 
forward any objections or suggestions with rospoct to the 

packing , in a manner as laid down by the Council ; 
said proposals may forward the same within forty fivo days 

( f ) " Consignmentwise inspection " means the process of 
of the date of publication of this order in tho Official Gazotto 

determining whether a consignment of Agarbattig 
to the Export Inspection Colincil , 11th floor, Pragiti Tower , 

meant for export complies with the standard spcci 
26 , Rajendra Place , New Delhi- 110008 . 

fications, by inspections and testing by the Agency 

in a manner as laid down by the Council ; 
PROPOSALS 

( 8 ) " Approved Unit" means a manufacturing unit ap 

proved by the Agency as having satisfied the requi 
( 1 ) To notify that Agarbattis shall be subject to quality 

ronzents of IPQC . 
control and inspection prior to export ; 

( h ) " Periodic Visit" ineans a visit made by officer ( ) 
( 2 ) To specify the type of quality control and inspection 

of tho Agency to tlle approved unit at intervals to 
in accordance with the draft Export of Agarbattis ( Quality 

cnsure compliance of the requirements of IPQC jo 
Control and Inspection ) Rules, 1986 As set out in Annexure - I 

the unit ; and (i) “ Spot-checfi ” meang an inspection 
to this Order , 09 the type of quality coatrol and inspection 

by the Agency of an export consignment to ensure 
which shall be applied to such agarbattis prior to export; 

its conformity to the standard specifications in A 

manner os laid down by the Council. 
( 3 ) To recogoise 
The contractuat apecifications subject to the product satisfy . 

3 . Basis of Inspection . - ( 1 ) Inspection of Agarbattis in 
log, the minimum of the characteristics specided in the 

tended for export shall be carried out with a view to seeing 
Annexure - I to this Order, 

that the same conforms to the standard specifications re 

cognised by the Central Government under section 6 of the 
Note - - When the export contract does not indicato detailod Act : 
technical requirements or is based only on samples, the 
cxporter should furnish a written down specification . 

( a ) on the lasis of In -process Quality Control exorcised 

hy an approved unit in accordance with sub - rule 
(4 ) To prohibit the export in the course of international 

( 2 ) ; or 
trade of such Agarbattis unless every consignment thereof 

(b ) on the basis of Consignmentwise Inspection , or 
companied by a certificate issued by any one of the 
Agencics ostablished under section 7 of the Export ( Quality 

( c ) by both ; 
Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 196 ? ) to the 
effect that the consignment of Agarbattis are exportworthy. ( 2 ) In-process Quality Control : 
2 . Nothing in this order shall apply to the export by 

( i ) Any manufacluring unit iniçnding to export 
landi, sea or air of bonafide trade samples of Agarbattis to 

Agarbattis manufactured by it and having adequato 
the prospective buyerg. provided such Ramples are allowed 

JPQC shall apply to the Agency intimating therein 
to be exported frec of cost. 

its intention to seek approval under IPQC . 
3 . In this order. Agarbattis meang, Agarbattis manufactur 

(li ) The Agency shall then arrange to aggegs adequacy 
ed from ruw fatorialy consisting of odoriferous roots , bark . , 

of IPOC exercised by the unit and if satisfied , the 
Seeds . leaves , flowers etc . and resins , essential oils and 

agency shall declare the unit as an approved wojt. 
aromatic chemicals, the paste of which Anplied to bamboo 
9 on which alditional perfumeg are added to emit plen 

( líl ) For the purpose of satisfying itself that necessary 
sant fragtarce while burning continuously at full length of 

IPOC is continued to be maintained by the approv 
the coated portion . 

od unit , the agency shall carry out periodic visits 

and spot checks. 
ANNEXURF - I 

( iv ) The approval accorded to the unit under IPQC 
Droft rules proposed to be made under section 17 of the 

may , however, be withdrawn by the Agency as 
Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 

per norms laid down in this regard by the Council, 
1963 ) . 

after giving a notice of minimum period of seven 

days . 
1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may 
be called the Export of Agarbattis (Quality Control and 

(v ) A unit whose approval has been withdrawn inay 
Inspection ) Rules, 1986 . 

after rectifying ihe deficiencics mako iresh ap 

plication to the Agency for fresli approval. 
(2 ) These shall coine into force on the date of their final 
publication in the Official Gazette . 

4 . Procedure of Jonnection . - ( 1 ) An exportor intending to 
2 . Definitions.--. In these rules , unloss the context otherwise export a consignment of Agarbattis shzill submit an intima 
requires : 

tion for inspection in writing to the agency of his intention 

s to do not less than seven days prior to the despatch of 
( a ) " Act" means the Export (Quality Control and 

the consignment to enable the agency to carry out inspection 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 196 ) ; 

the consignant as per rule 2 and thc procedure faid 
( n ) " Council" means the Export Inspection Coun . il duwn hy the Council. 
catablished under Section 3 of the Act ; 

( 2 ) The agen :V , On satisfying itself that the consignment 
(c ) " Agency" means any one of the Export Inspection 

otus to the standard specifications and roquirements of 
Agencies established under Section 7 of the Act the Act, shall issue an Inspection Certificate for export 
at Bombay , Calcutta , Cochin , Delhi and Madrat, within seven days of recolpt of the intimation ; 


- -- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - .. 


- - - , - 


- - - - - - 


- - - - . . 


. 


or 


[ भाग If .. 3 ( ii ) भारत का राणपत्र : भगस्त 23, 1986/ भाद्र 1, 1908 

3343 
-- - --- - - - - ---- -- - -- ---- - -- - --- - - -- --. .. - . - - - 
Provided that where the agency is not so satisfied , it 

स्वाय पर नागरिक पूर्ति मंत्रालय 
Shall , within the said period of seven days, refuse in writing 
to issue the certificate along with the reasons therefor . 

( नागरिक पूर्ति विभाग ) 

नई दिल्ली , 11 अगस्त , 1985 
( 2 ) Subsequent to certification, the agency may re- assess 
the consignment in storage in transit or at the port . In the 
rivent of the consignment being found not confuſming to 

का . प्रा . 2919. -- ग्रेन, राइस एण्ठ पायलसीम मर्चेट्स एसोसिएशन , 
the requirements , the certificate originally issued shall बम्बई द्वाग , उसे अग्रिम संविदा ( विनियमन ) अधिनियम , 1952 ( 1952 
be withdrawn. 

का 74 ) की धारा 9- ए की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
5 . Place of Inspection.-~~ Every inspection under these rules 

करते हुए, संगम अनुच्छेद में किए गए निम्नलिखित संशोधनों , जिन्हें 
shall be carried out : - - 

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, को उक्त धारा की उपधारा 
( a ) at the premises of the manufacturing unit , 

( 2 ) की अपेक्षानुसार इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , अर्थात:---- 

I. R 11 में : 
(I ) at any other premises provided adequate facilities 
for inspection exist therein . 

निम्नलिखित नया पर जोड़ा जाएगा । 
6 . Inspection Fee.. .Inspection fee shall be paid by the 

मम्प 11 : 
exporter to wie Agency as under : 
( a ) for exports under in - process Quality Control Schome 

"एफ सहयुक्त सदस्य जिसने लगातार दो पामकीय वर्षों को अवधि 
at the rate of 0 .3 percent of the F .O . B . value Hub 

के लिए मंशदान उपकर ( लागा ) , जो उसके द्वारा प्रतिवर्ष या सो कम 
ject to a minimum of Rs. 20 per consigument . 

से कम 8000 मोरों की वास्तविक सुपुर्दगी देने या सुपुर्दगी सेने पर 
( b ) for exports under consignmentwise inspection at 

देय है, की अदायग , की हो तो वह साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश 
the rate of 0 . 5 percent of the F . O . B , value gubject 
to a minimum of Ka. 20 per consignment. 

पाने का पात्र होगा । ऐसे सहयुक्त सदस्य को उपर्युक्त ऐमे अंशदान 

उपकर ( मागा ) के भुगतान का सजून प्रस्तुत करना होगा , ओ प्रबंध 
7. Appeal. — ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

समति या इस कार्य के लिए नियुक्त उप- समिति को स्वीकार्य हो । " 
the Agency to issue a certificate under sub -rule ( 2 ) of rulo 
4 , may within len days of the receipt of communication of 
guch refusal by liim prefer an appeal to a Panel of Experts 

II. बण्ड 49 में : 
ag may he appointed for the purpose , by the Centrar Govero 

निम्मलिखित नया बर जोड़ा जाएगा । 
ment, consisting of non- officials of atleast two -thirda of the 
total membership of the Panel, 

खण्ड 49 : 
( 2 ) The quorum for the Panel shall be threo . 

"वोट देने के पास साधारण सदस्यों को दो पैनलों अर्थात , पायलसीदस 
13 ) Tho appeal shall lie disposed of by the Panel within 

एण्ड ग्रेन सेलर्स पैनल और पायग्नमीडम एण्ड ग्रेन बायर्स पैनल में 
fificen days of its receipt. 

वर्गीकृत किया जाएगा । सदस्यों को यह घोषित करना होगा कि वे 
(4 ) The decision of the Panel on such appeal shall be 

किस पैनल विशेष में शामिल होना चाहते हैं और प्रबन्ध समिति , 
final. 

संबंधित की संवीक्षा करने के बाव , सदस्यों को उपयुक्त पैनलों में 
ANNEXURE -II 

शामिल करेगी । इस संबंध में प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा । 
MINIMUM REQUIREMENTS OF THE SPECIFIED 

एक ही सदस्य एक से अधिक पैसा में शामिल नहीं किया जाएगा । " 
CHARACTERISTICS FOR AGARBATTIS 

III . खण्ड 51 में : 
( 1 ) Agarbattig smoke shall not be a health fire hazard , 

निम्नाकिस नया खंड रखा जाएगा । 
(2 ) The sticks shall give pleasant aroma conlinuously 

खंड 51 : 
while burning for its full length of the conted 
portion under normal standard conditions. 

" प्रवन्ध समिति में अधिकतम 39 सदस्य ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और दो 
(3 ) The sticks shall be strong enough to stand upright. 

अवैतनिक मंयुक्त सचिवों सहिरा ) होंगे , जिनमें से 33 सदस्य निर्वा 
( 4 ) The application of the coating shall be reasonably पित किए जाएंगे और 6 सदस्य महघोजित किए जाएगे । 33 सदस्यों 
uniform. 

में से 22 सदस्य मायलसीडस एण्ड ग्रेन सेलर्स पैनल में से होंगे पौर 
. ( 5 ) Unless sperified by the purchaser , the bare portion 

11 सदस्य पायलसीड्स एण्ड मेन बायर्स पैनल में में होंगे । 
of sticks shall not be moro than 20 percent of the 
declared length . 

[ V . ( खण्ड 51 ( ए ) ( i ) मे : 
(6 ) Length of the stick shall be as agreed to between 

मिम्नलिखित नया घर रखा जाएगा । 
the buyer and the seller with a tolerance of 
+ 5 percent . 

खण्ड 51 ( ए ) (i ) : 
( 7 ) Woight of the stick shall be as agreed to betwocn 
the buyer and the seller with a toleranoc of 

"प्रबन्ध समिति का गठन निम्नवत किया जाएगा :-- - 
+ 5 percont. 

( 1 ) 33 सदस्य माधारण सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जिनमें 
( 8 ) Number of sticks in a box shall be u agreed 
to between the buyer and the sellor with toleranco 

से 22 सदस्य प्रायससीड्स एण मेन सेलर्स पैनल के सदस्यों में 
of L. 0 . 1 percent . 

से पौर 11 सदस्य प्रायलसीड्स एण्ड ग्रेन मायर्स पैनल के 
( 9 ) Number of broken sticks in a bor shall be as 

भवस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे । 
agreed to between the buyer and sellos with u 
tolerance of + 2percent. 

प्रथवा किसी पैनल के मामले में , समिति में उस पैमल के लिए 
( 10 ) Burning time - Jt shall be as agreed to between the 

रखे गए स्थानों की संख्या में कम अभ्यर्थी होसे हैं, तो इस 
buyer and seller with a tolerance of min 5 

तरह फम सदस्यों से गठित समिति को सम्यक रूप से गठित 
minutes 

समिति माना जाएगा और समिति में ऐसी कमी के होते हुए 
[ File No. 6 | 1 86 EIAEP ] 
N . S. HARIHARAN. Director 

भी यह कार्य करेगी । " 
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Clause 61 

" The Association in General Mecting by 3/4th majority of 
the members present may from time to time increase or rc 
duce the Durreher of members to serve on tho Managing 
Committee and alter the number of seats allotted to each 
of the two penels ". 

[ File No. 13 | 1|IT [86] 
P. N. KAUL, Economic Adviser 
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पेट्रोलियम भौर प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1988 
का . प्रा . 29: 0. - - भारत सरकार के भूतपूर्व ऊर्जा मंत्रालय ( पेट्रोलियम 
विभाग ) की दिनांक 15 सितम्बर, 1983 की मधिसूचना संख्या 3689 
में मागे मोर नाशिक संशोधन करते हुए तेल उद्योग (विकास ) धिनियम 
1974 ( 1974 का 47 ) को धारा 3 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभावी 
तारीख से, अगले प्रादेशों तक, के लिए तेल उद्योग विकास बोर्ड में 
श्री नारायण दत्त तिवारी, उद्योग मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
मैस मंजी को प्रध्या में मप में नियुक्त करती है । 


[ एफ . संख्या 7/10/ 85-वित्त - II ] 

एस . मामाचन्द्रन , संयुक्त सचिव 


V . खण 81 में : 
निम्नांकित नया खण्ड रखा जाएगा । 
बण 61 : 
" एसोसिएसन माम मैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन - चौथाई बहुमत 
द्वारा समय- समय पर प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा या घटा 
सकती है और उक्त दोनों पैमलों में से प्रत्येक को मायटित स्मानों 
की संख्या में परिवर्तन कर सकती है । 

[ मि . से . 13/ 1/ माई . टी . / 86 ] 

पी . एन , कौल , भाषिक सलाहकार 
MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES 

(Department of Civil Şupplies ) 

New Delhi, the 11th August , 1986 
S . O . 2919 .- - The following amendments made to the 
Articles of Association by the Grain , Rice and Oilsoods 
Morcliants Association , Bombay, in exercise of the powerg 
conferred on it by sub - section ( 1 ) of Section 9A of tho 
Forward Contracts ( Regulation ) Act , 1952 ( 74 of 1952 ) 
and approved by the Central Government are hereby pub 
lished , as required under sub -section ( 2 ) of that section, 
namely : 

I. In clause 11. — The following new clause shall be 
added : — 

Clause 11 . — " An associate member who has paid sub 
scription cess (lagu ) which is payablo by him on at least 
8000 bags annually either actually delivered or taken delivery 
of for the period of two official years continuously , shall bo 
cligible to be admitted ay an ordinary membor . Such Associate 
member shall have to produce proof acceptable to tho 
managing committco or sub - conmittee appointed in that 
behalf of the payment of such subscription |cess ( lega ) as 
aforesaid " . 

II . In Clause 49 . -- The following new clause shall be added . 
Clause 49 

" Ordinary members eligible to vote shall be classified in 
two panels viz , Oilsceds and Grain Sellers panel and Oil 
seeds and Grain Buyers panel. The members shall have 
to declaic as to in which particular panel they desire to 
be included and the Managing Committee , after scrutinising 
relevant records, admit members in propor panels . Tho 
decision of the Managing Comunittee in this behalt shall bo 
final. The same member shall not be included in more than 
ono panel " . 

III . In clause 51. — The following now clauso shall be 
substituted , 
Clause 51 

“ The Managing Committee shall consist of not more than 
39 members ( including the President, Vice -President and two 
Joint Hony , Secretaries ) , out of which 33 mentbers ahall 
be elected and 6 members will be copted . Of the 33 mem 
bers , 22 members shali bo from Among tho members of tho 
Oilseeds and Grain Sellers panel and 11 members shall bo 
from among the members of tho Oilscods und Grain Buyers 
pancl " . 
. IV . In clause 51 ( A ) (i) . - The following new clause thall 
be substituted , 
Clause 51 ( A ) (i) 

" The Managing Committee shall be constitutod » 
under : 

(1) 33 members shall be elected by the General Body, 
out of which 22 members shall be from among the mem 
bers of the Oilseeds and Grain Sollers Panel and 11 member 
shall be from among the members of the Oilseeds and Grain 
Buyers Panel. 

Or for any Panel, there are less candidatos than the Dum 
ber of seats provided for on the Committoe , for that panel, 
th¢ Committee so constituted of such less number of mom 
bers shall be deemed to be duly constituted and shall fuoc 
tion notwithstanding such deficiency on tho Committee " . 
___ V . In clause 61.- - The following new clause shall be substi . 
tutod . 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi , the 29th July , 1986 
S .O . 2920 . - In partial and further modification of the 
Government of India in the erstwhile Ministry of IEnergy 
( Department of Petroleum ) notification No. 3689 dated 
the 15th September , 1983 , and in exercise of the powery 
conferred by sub section ( 4 ) of section 3 of the Oil Industry 
( Development ) Act, 1974 ( 47 of 1974 ) , the Central Gov 
ernment hereby appointy , with immediato effect and until 
further orders , Shri Narayan Datt Tiwari, Minister of 
Industry and Minister of Petroleum & Natural Gas, as 
the Chairman of the Oil Industry Development Board . 

[ No. 719/ 85- Fin. II ] 
S. BALACHANDRAN , Jt. Secy . 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 1986 
का . पा . 2921: – यतः पेट्रोलियम और खमिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . स . 1389 तारीख 
24- 3- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न मनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार प्रणित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रब, प्रप्त : उक्त अधिनियम की धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित 
है कि इस अधिसूचना में संलग्न प्रमुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
मजित किया जाता है । 


- - - 


. . । - - - 
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- - 
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- 
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- 


[ भाग 11 --- ३ ( 11 )] . भारत का रापन : अगस्त 23, 1986/म . प्र 1, 1908 

3345 
- - . - - -- 

- - - . .. . . - - - - - -- - - --- - . - - 
___ और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शकिायों का 

भव , अत: उम्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित है कि 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय इस काधिसूचना में संलग्न मानुपुषी में विनिर्दिष्ट उस भूमिपों में उपयोग 
गम प्राधिकरण नि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन । का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
कि इस तारीख को निहित होगा । 

किया जाता है । 
अनुपूरक वाव अनुसूची 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा दत्त शक्तियों का 
एच . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरका निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग 
जनपथ राहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
वी . वि . वि . 

प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुफ्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

की इस सारीख को निहित होगा । 
1235 

अनुपूरक वाद प्रमुसूची 
हरदोई बिलग्राम कटियारी लकपुरा 1710 0 5 

___ ए , बी . जे गैन पाइप लाइन प्रोमेक्ट 
[सं . ओ .- 14016/345/ 85- जी . पी ] 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा से . क्षेत्रफल 

पी . वि . वि . 
New Delhi , the 12th August, 1986 

1 2 3 45 

8 
S. O . 2321 .. - Whereas by notification of the Government 
of India in tlic Ministry of Petroleum, S . O . 1395 dated 

हरदोई विलग्राम फटियारी मुझेर 1475 
24 - 3 - 86 luder sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
ani Nierus Piaclincs (Acquisition of Richt of User in 

1531 005 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

__ 1410 5 
decluded is iniciition to acquire the right of user in the 
lands srecified in the schedule appended to that notification 

1430005 
for purpose of laying pipelinci 

1481 0 0 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report 

[ से . ओ . - 1 4016/ 276 / 85- मी . पी . ) 
to the Government i 
And Iltther whereas the Central Government has , after 

S .O . 2922 . — Whereas by notification of tho Government 
considering the said report, decided to acquire the right of of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1393 dated 
user in the lands speciied in the schedule appended to this 24 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
notification ; 

and Minerals Pipclincs ( Acquisition of Right of User in 

Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by 

declared ils lutenlis to acquire the right of user in the 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

lants specified in the schedule appended to that notification 
Government hereby declares that the right of user in the 

for purpose of luying pipeline ; 
Raid lands stecified in the schedule appended to this notifical 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And wher as the Competent Authority has under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , iubmitted report 
And further ir exercise of power conferred by sub- section 

to the Government : 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of user in the sail lands shall instead of vesting in 

And furtlier whereas the Central Governmeot has , after 
Central Government vests on this dato of the publication 

considering the said report, decided to acquire the right of 
of this declaration in the Gas Authority of ſodia Ltd . free user in the lands specificd in the schedulo appended to this 
from encumbrances, 

notification ; 
Supplimentry Case ( Schedule ) 

Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 

sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
H . B .J. Gas Pipe Linc Project 

Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specilied in the schedule appended to this notifica 
District T sil Pargana Villagc Plot area 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
No. 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
acers 

( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
123456 

right of uset in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of the publication 
Hardui Bilgram Katiyari Dhak Pura 171 0 -0 -5 of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 

from encumbrances . 
[ No. 0 -14016/ 345/85- G. P.] 

Supplimentry Case ( Schedule ) 
का . पा . 2927: - - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो District Tahsil Parg.ina Village Plot 
area 
लियम मंत्रालय की अधिसूचना का . मा . सं . 1392 तारीख 24- 3 

__ No . 
1988 द्वारा केन्द्रीय सरकार में उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 

acres 
थिनिविष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए मजित करने का अपना माशय घोषित कर दिया था । 

Hardoi Bilgram Katiyari Mundiir 1475 0 - 0 - 5 
मो यतः साम प्राधिकारी ने उस अधिनियम की धारा 6 की 

00 - 5 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

__ 141 0 - 0 - 5 
और ये पतः पानीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

1430 0 - 0 - 5 
पश्चात् इस अधिसूचना से संजमा मसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 

1481 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

[ No . 0 -14016/ 276/ 85- G . P.] 
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Supplimentry Case (Schedul. ) 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 
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का , मा . 1913:- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का माम) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की उपधारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार 
के पेट्रोलियम पालय की प्राधिसूचना का , प्रा . स . 1392 तारीख 
24- 3 - 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न रुनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को 
बिछाने के लिए यजित करने का अपना पाशा पाषित कर दिया था । 


___ - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देवी है । 


और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
फे पश्चात् इस शधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब, अतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अमित 
किया जाता है । 


और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस शामितयों का , 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं से मुक्त रप में घोषणा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एज . बी . जे . गैस पाइन लाइन लाइन प्रोजेक्ट 


District Tahsil Purgana Village Plot area 

No. in 

acres 
-- - - 3456 
Hardui Bilgram Katiyari Didvan 9 0 -1 -0 

No . 0 -14016/271 / 85 - G. P. ] 
का . प्रा . 1924: – यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो 
लियम मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1412 तारीख 24- 3 
86 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न प्रनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने 
के लिए प्रजिन करने का प्रपना प्राणघ घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे पतः केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा पोषित है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एराद्वारा 
अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषमा के 
प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट । 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 
1 2 3 4 5 

6 
शाहजहाँ तिलहर तिलहर बन्धी - 1370 0 2 
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1 2 3 4 
हरदोई बिलग्राम फटि - जिवन 

यारी 
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[ सं . मो .- 14016/ 271/ 83- बी . पी . ] 
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S . O . 2923, - Welcas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1392 dated 
24- 3 - 8b under sub - bection ] ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minsruda Paullies ( Acquisition of Right of User jp 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its TALOlun to uyusc the right of user in tho 
latus 9pecified in tlie schedule appended to that notification 
for purposu di luying pipeline ; 


- 


- 


- 


- 


- - - 


पुर 


[ सं . भी . - 14016/ 433/ 83- जी . पी . ] 


And wic cas the Compeient Authority has under Sub 
scction ( 1 ) oi Section 6 of the Baid Act , submitted report 
to the Governincnt : 

And further wherc . s the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
LLSCT in 11 - laude specified in the schedule appended to this 
notification : 


Now. therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub -scction ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act, the Central 
Government hcrcby declares that the right of user in the 
sald laods specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


SO . 2924. - -. Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1412 dated 
24 - 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

An whereas the Compctent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Governinent ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
ust in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 


And fortlivi , sy cctcisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that suction the Central Government directs that the 
rigint of user in thic said lancs shall instead of vesting in 
Central Govere nicht vest on this date of the publication 
of this declaration in the Gen Authority of India Ltd . frcc 
from cncumbrances , 


. .. - - 


- - - - - - - 


- - 


. . - . . . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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- - - - .. . - . - . 
Gaveinmoat haroby, declarou that the right of usor in the declared , its intention to acquiro the right of usor in the 
said lends specified in the schodulo appended to this notice lands specified in the schedule Eppended to that rotification 
tion hereby acquired for laying the pipeline i 

for purpose of laying pipeline ; 
And further in cxercise of power conferred by sub - section And whereas tic Competent Authority has under Sub 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , Submitteel report 
right of user in the anid lands shall instead of vestint in to the Government ; 
Central Government vests on this date of the publication And further whereas the Central Government has, after 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 

considering the said report, decided to acquire the right of 
from encumbrances . 

user in the lands specified in the schedule apended to this 

notification ; 
Supplomontary caso (Schedule ) 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
H . B . J. Gas Pipo Line Project 

sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specificd in the scliedule aprended in this rotifica 
District Tahsil Pargana Village Plot No . Ares tion hereby acquired for laying the pipeling : 

in acros And further in exercise of power conferred hy sub -section 

( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
___ 1 2 3 4 5 6 

right of usor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dilte f che publication 

of this declaration in the 19 Authority of India Ltd , free 
Shah - Tillar Tilhar Bandhi - 137 0-0- 2 

from cncumbrances , 
jahanpur Chak 

Sipplomontry C : $0 (Solicdulo ) 

H . B .T. Gas Pipo Lino Project 
[ No . 0 -14016/ 433/ 85 - GP] 

District Teliil Purge22 Villa.go Plot No. Area 
मा . मा . 2925 : - यन: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 

___ in acros 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 

1 2 3 4 5 6 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

Shah - Sdar Kant Yarpur 1338 0 -0 - 6 
मंत्रालय की प्राधिभूधना का . प्रा . 1401 तारीख 24- 3- 86 द्वारा 

jalion 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

pur 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछामे के लिए 

- - ---- - - - - - 

No. 0 -14016/381/ 85 - GP ] 
भाजित करने का अपना प्राशय पोषित कर दिया था । 

का . प्रा . 2928 -~~ त: पैट्रोलिाग और खनिज पाइपलाईन ( भमि में 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
और आगे यतः केन्द्रीय सकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

मंत्रालय की अधिसूचना मा . प्रा . मं . 1792 तारीख 15- 4- 86 द्वारा 

केन्द्रीय सरकार मे उम अधिसूचना से संलग्न प्रानी में विनिर्मिट भूमियों 
पश्चात् इस अधिसूचना मे संलग्न अनुसूमी में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को विष्णाने के लिये अजित 

करने का प्रपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 
प्रय, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत 

सौर यत . मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 6 की 
सविसयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
इस प्राधियूमना में संलग्न गम्मूची मे विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वारा मर्षित 

और प्रागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 
लिया जाता है । 

पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसती में नितिदिष्ट भूमियों में 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिमय किया है । 
और ग्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने लए केन्द्रीय सरकार निभ देती है कि उक्त भूमयिों में 

अब , प्रत. उयत अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त गति का प्रयोग करते दम पन्द्रीय सरकार पलहारा घोषित करती है 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भार 
मीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्स म्प में घोषणा 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम्न मृमियों में 

उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एनद्वारा 
के प्रकाशम फी इस तारीगट मा निहित होगा । 

अमित किया जाता है । 
अनुपूरफ वाद अनुसूची 

और आगे उस बाग को उपधारा ( 1 ) धारा प्रदत्स प्रक्मियों का 
___ एच बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

प्रयोग करते हग केलीय सरकारे नि देती है कि उन भ मियों में 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा मं . भेम्सफम 

उपयोग का अधिकार गेन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 

गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधामों में न प में कारगा के प्रकाशन 
1 2 3 4 5 

की इस तारीख को निहित होगा । 
शाहजहाँ सधर कांट यारपुर 1333 

6 

अनुपूरक माद अनुमची 

एच . बी . जे . गेम पाइप नाईन सोपेवर 
[ सं . ओ - 1.40 16/ 39185-- जी . पी . . जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रपान 
S. O . 2925. - Whereas hy notification of the Government 

1 :356 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1401 dated 
24. 3 - 36 under th-section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 

शाहजहांपुर दर कांट वसपा 

--0 - 01 
anj Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of Uscr in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

[ म . प्रो -140 10/ 379/ 25 जी पी ] 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


___ -- 


- 


- 


- 


- -- - - - - 


- 


- 


- -- - 


. - - . . - 


- 


. . 


- - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- . - . - 


- - . - . 
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s . o . 2926. -- Whereas by rollfication of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. O . 1792 dated 
15 - 4 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in tho 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline : 
: And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of tho said Act, submitted report 
to the Goveroment ; 

And further wherens the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 6 of tho sald Act the Central 
Goverment hereby declares that the right of user in the 
sald lands specificd in tlic schedule aprended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this late of the publication 
of this doclaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

Supplementary Casc (Schedule ) 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 
District Tuhsil Pargana ville ge Plot No. Area in acros 
2 . 3 4 5 

6 
Shahjahanpur Sadar Kant Barua 93 001 

Khurd 

No. 0-14016 /379185- GP. ] 
का . प्रा . 2927 – यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . आ . 1389 तारीख 24- 3- 86 द्वारा केन्द्रीय सरकार 
ने उस अधिसूचना से संलग्न मन सूची में विनिर्दिष्ट भ मियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिये प्रजिप्त करने का 
अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मलम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पौर आगे यम: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिभूषना से संलग्न प्रासूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब , भतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में मलग्न पानुभंची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपनाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा 
अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी याधागों से मुक्त रूप में घोषणा के 
प्रकाणन को इस तारीख को निहन होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एच . बी . . गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
जनपद महसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

वी . वि . वि . 
1 2 3 4 . ... 5 . 6 
हरदोई विनग्राम कटियागे धारामऊ 312 0 - 10 - 0 

सीसाला 
_ . - - - - 

[ सं . मो- 14016/ 236/ 95- जी . पी . ] 


so . 2927. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1389 dated 
24 - 3 - 86 under sub - Section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in iho 
lands specified in the schedulc appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Government : 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conferred by 
suh- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
Said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tlon hereby acquired for laying th : pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 

Supplementary case ( Schedulc ) 

. H . B . J. Gas Pipo Linc Project 
District Tahsil Pargana Village Plot Aroa 

in crot 

B - B - B 
23 456 
Hardoi Bilgram Katiyari Baramah 312 0- 10 -0 

Sizla 
[ No. 0- 14016/ 236 /85 - G. P.] 


14 . 


का . पा . 2928 - - पत . पैट्रोलियम खनिज और पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोनियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1304 तारीख 2 -1- 3- 86 वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुभूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनो को विधाने के लिये अजित 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


मौर यत. सक्षम प्राधिकारी ने उम्त अधिनियम की धारा 6 फी 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । । 


और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुगूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


प्रब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
पाक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची मे दिनिधिष्ट उदत भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा प्रजिन 
किया जाता है । 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- T 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवंग देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाघापों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 
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- - - - - - - - - - - -_ __ _ .. - - .-. : .- . - -- 
सन पूरक वाद अनुसभी 

कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
पत्र . नी . मे . गैरा पाइप लाईन प्रोजेक्ट 

उपयोग का अधिकार पाईपलाईन पिछाने के प्रयोजन के लिये एतबार 

पजिन किया जाता है । 
मानवाल परमाना गयाम गामा सं . लेना 

वी . वि . नि . 

और आगे उम धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
1 2 3 4 5 6 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
हरदोई विनाम कटियारी श्यामपर 18. 

4 1 -5 - 0 

का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस 
[ म. प्रो-14016 / 306 /85-जी .पी . ] 

प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

की इस तारीख को निहत होगा । 
S. O . 2928. - Wiercas by notification of the Government 
of India in the Min stry of Petroleum , S . O . 1394 daicd 
24 - 3 -85 under 510 - s, ction ( 1 ) of Scction 3 of the Petroleum 

अनुपूरक याद अनुसूची 
And Mincrals Pinelincs ( Acquisition of R ght of User in 
Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 

एच . बी . जे . गैम पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
declared its inlention to acuuire tlic right of user in the 
lands secilled in the schedule onded to that notification जनपद नगील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 
for purpose of laying ripeline : 

___ - - - 
1 

2 3 4 5 
Ant whereas the Comroicnt Autliority las hinder Sub 
tection ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submittes report 

शाहजहाँपुर सदर जमौर किगरहाई 4350 -- 01 
to the Government : 

566 

0 - - 02 
And further whereas the Central Government has, rifter - - . . .... . . . .. . .. . . -. -. .. . .--- - 
considering the said report, decidei ? to acquire the right of 

[ सं , 0 - 14016/ 385/ 85- जी . पी . ] 
user in the lands specificd in the schedule aprendeul to this 
notification ; 

S . O . 2929 , - -Whe eas by notifcation of the Government 
Now theiefore , in exercise of the nous conferred R. of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1403 dated 
sub -section ( 1 ) of S : ction 60 of the said A : t. the Central 24 - 3 - 85 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Paroleum 
Gove - timent hercy Neclares that the right of it in th ; in Minerals Pirelines ( Acquisition of Riht of User in 
caiu lands srecified in the schedule anpened in this notifica Land) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

dichired its intention to acquire the right of user in the 

Tinus secificd in the schedulc apnencled to but notification 
And furilor in exercise of pover conferred by Wuh - section for purpose of laying pipeline ; 
( 4 ) of that section the Central Government dirccis that the 
richt of liser in the shit lanilg 31 : ) instead of vesting in 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Central Government vests on this site of tho Dublication - eciion ( 1 ) of Section 6 of the said Act. gulmitted report 
of this declaration in the Gas Autlioilly of Indi , 1. . fren 

to the Government ; 
from encunb - ances , 

Anit further whereas the Central Government has, after 
Simplem : : y C: . : ( S : :eral ) 

considering the said report, decided to acquire the right of 

45 .1 in the lands specified in the schedule arsen : led to this 
H BJ. G : : Pine Tin Project 

notification ; 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
Di; trict Thil Par ? n? Vill ge Plot Aron sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

No. inic : 

Governrent hereby declares that the right of user in the 

Suid lands specified in the schedule ausenciad to this notifica 
B - B - B 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of rouver conferred by sub - cctior 
____ 1 2 3 4 5 6 ( 4 ) of that section the Central Government directs that the 

risht of user in thr said lands shell insiend of vesting it 

Central Government vests on this late of the publication 
Harri Bilyrcni Katiyari Shyrarur 184 1-5 - 0 of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 

from encumbranccs . 
[ No. 0 -14016/ 306/ 85 - GP ] 

Simplementary Care ( Schedule ) 

H . B . J . G :s Pipo Line Proja , t 
का . प्रा . 2929 - यत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1952 का 50 ) 

District Tahsil Pergina Villi.go Plet Arne 
को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 

No . inacres 
मन्त्रालय की अधिसूचना का , आ . सं . 1103 तारीग्स 24- 3-86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिपूनना मे गंलग्न अनमनी में यिनिर्दिष्ट भूमियों 1 

2 3 4 5 6 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों की बिछाने के लिये अजित 
फरने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

Sish- S : dar Jr. maut Kishur- 435 0 - 01 
jahan 

high 566 0 -02 
और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम की धारा 6 की 

pur 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

[ No. 0 - 14016 /385/ 85 - GP ] 
और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

का . पा . - 2930 - यन : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट भू मियों में उपयोग 

उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
का अधिकार अमित करने का विनिश्चय दिया है । 

की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
प्रय , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा मंसालय की अधिसूचना का . मा . सं . 1405 तारीख 24- 3- 86 दाग 
प्रदत शक्ति का योग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है केद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
625GI86 - 3 


. 
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के उपयोग के अधिकार को पाया गाईनो को सिआने के लिये fry 
करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


___ का भा , 243 : - - रात पेट्रोलियम और मभित्र पाइपलाइक भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रम) अधिनियम 1962 1 1962 का 50 ) 
की धारा :: की उपधारा ( 1 ) के प्रधान भारत ममार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . म . मं मार्गन्ध 1410 दिनाक 24-3- 26 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में गंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के प्रतिकार को पा लाइनों को मिलाने के लिए 
पजित करने गा अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी : - उक्त अधिनियम की धाग भी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन परकार का रिपोर्ट दे दी है । 

और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने नमन रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना मे मंलग्न मनसूची में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग 
का अधिकार मर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रज , प्रत; उक्त अधिनियम को धाग 6 वी उपधारा ( 1 ) भाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हा फ्रेन्द्रीय माकार पनवद्वारा घोषित पारनी है कि 
इस अधिसूचना में सामग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उन ममियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाईन बिमाने के प्रयोजन के पिय पतनाग जिन 
किया जाता है । 


और यत नाम गधिरी ने उप पपिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान सरकार का रिपोर्ट में दी है । 


और प्रागे उम धाग को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उस भमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैग 
प्राधिकरण लि , में ममी बाधामों से मुक्त का में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


और प्राग यमः केन्द्रीय सरकार ने का ग्पिाट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना में मनान मनमुमो में विनिझिाट भमियों में उपयोग 
फा अधिकार गित करने का यिनिश्मय किया है । 
__ पब , यम . उका अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) बाग 
प्रपत्त गक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्म अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विष्ठामे के प्रयोजन के लिए एसद्वारा 
मजित किया जाना है । 

___ और आगे उस धाग को उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदन गलियो का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकर निषा देती है कि उन भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरसार में निहित होने के बजय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में ममो वाधाओं में मकर रूप में घोषणा के पकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


जनपद 

1 
शाहजहाँपुर 


प्रनपुरक वाद अनुत धी 
एच . बी . जे . गंम पाइप लाईन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा मं . 

2 3 4 
सदर कोट मुकुन्दपुर 10 


क्षेत्र फल 


- - - - 


- 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


-- 08 


- -- -- 


- 


- - - 


- - 


__ अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे , गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - - - 


- - - . 


- 


- - 


- 


- - - 


- - . 


- - -- 


- - 


जनपद 


तहसीम 


परगना प्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


- - 


- 


- 


- 


- - ~ - - 


1 


2 


शाहजहाँपुर तिलहर 


3 4 5 6 

-- - - - - - .. - . . - . 
प्रगना हेनीपुर 2850 01 
बमे डा कोमीपुर 

[सं . 0 - 14016/ 414/ 85- मो . पी . ] 


- 


- 


- 


- 


- - - 


[ म . 0 -14018/ 397/ 85-जी . पी . ] 
S . O . 2930 . --- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum , S . O . 1405 ( lated 
24 - 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline : 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government i 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notificution ; 

Now , therefore , in cxercise of the rower conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the sald Act the Central 
Government horolyy declares that the right of user in the 
said lands specifind in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in crercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
right of itsor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from encumbrances . 


S . O . 2931. - - Whereas by Notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1410 dated 
24- 3 - 86 under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right cf User in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of lişer in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


And whorcas the Competent Authority hag lider Sub 
section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act, submi led report 
to the Government : 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification : 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hercby declares that the right of set in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


District 


Supplementary case ( S : hedule ) 
H . B. J. Gas Pipo Line Project 
Tahsil Pergana Village Plot Area 

No. in acros 
Sadar Kant Mukund 100 - 08 

Pur 


. 


- 


Shah- 
jahan 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of tho publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 


pur 


[ No. 0 -14016 /397 / 85 - GP ] 
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Supplomontary Casu (Szwodulo ) 

Now. therctore , in exercise of the power conferred ty 

sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act. the Central 
H . B .J. Gas Pipe Lino Project 

Governmeu hereby declares that the right of user in the 
Suid lands specijied in the schedule appended to this notifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline : 
District Tahsil Pargana Village Plot Area 

Nu. in acres 

and furihçr in cxercise of power conferred by gub -section 

( 4 ) of that section the Central Government directs that the 
Shah - Tilhi Kher : Hietziput 285 0 - 01 righi of uger in the said lands shall instead of vesting in 

Central Goveroment vests on this dato of the publication 
jahan Bajhora Komipur 

of this declaration in the Gas Authority of Indin Ltd . free 
pur 

froin encumbranccs . 


INo . 0 -14016/ 414/ 85 - GP] 


Supplomentary case ( Schedule) 
H. B .J . Gas Pipe Line Project 


District Tahsil 


. 117 
L 


Pargana Village Plot 

___ No. 


Aroa 
in pores 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Sadar 


Jamaur Gandhar 


का , मा . 2932 . -- .यत . पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार त अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार ने पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का प्रा . सं . 1404 तारीख 24- 3-86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यन. केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


Shah- 
jahan 
pur 


1229 0 -02 
1301 0- 02 


INo . 0 -14016/ 395 / 85 - GP ] 


अब , प्रसः उक्न अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिम बना में मनान अनसनी में विनिदिष्ट रक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वार भजित 
फिया जाता है । 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उस ममियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से भकत रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहिन होगा । 


का . पा . 2933, — यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरफार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना क . प्रा . मं . 1411 तारीख 24- 3- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उभ अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपमा भाशय घोषित कर दिया था । 

और यतः मक्षम - प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यत. केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजिम करने का विनिश्चय किया है । 

मब , प्राः उक्न मधिनियम की धारा । को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग मारते हुए केन्द्रीय मरफार एतद्वारा घोषित करती 
है कि हम अधिगूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
पमित किया जाता है । 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


__ अनुपूरक बाप मनुसूची 
ए . बी . जे . गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
__ . . - - - . - - - - - 
जनपद तहसील परगना द्राम गाटा से . क्षेत्रफल 
12 
शाहजहांपुर सदर जमोर गधार 12280 02 

1301 ) 02 

[ सं . 0 - 14016/ 395/ 85- जी पी ] 
S . O . 2932 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleuri, S . O . 1404 dated 
24- 3 - 86 under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleun! 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uner in 
Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government , 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रबस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए फेन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहमाल परगना ग्राम गाटा सं , क्षेत्रफल 


- 


- 


: 


जनपथ ... 


- - - 


- 


शाहजहांपुर तिलहर 


LAnd fulthi whereils the Central Governinent hts, aftel 
considerin h ind repurt, decided to acquire the light of 
USST in the lindi ipecified in the schedule aprended to this 
notification : 


मंडावडा साहरपुर 143 0 2 
___ादोपुर 

स . 0 - 14016/425/ 85- जो . पी . ) 


__ - 


- 


- - 


- - - - - 


-- 


- . - 


- . - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


, - . - 


. - . - - 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- HD 


S 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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- - -- 
S . O . 2933 ,- - Whereas by notification of the Government 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1411 dated 
24 - 3 - 86 under sub - scction ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 

एम . बी . मे , गैस पाइप लाइन पोजेक्ट 
and Minerals Pipelines (Acquisition of Rztof User in 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government जगाव तहमान परत. ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 
declied its intention to acquire the right of user in the 
larus scecilied in the schedule appended to that yotilication 

1 

2 3 4 5 
lor purpose of laying pipeline ; 

फयाबाद छिथर, मऊ ताला ग्रान पात्रा 790 0 11 
And wlioreas the Compctent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act. submitted report 

955 

433 
to the Government ; 

972 2 60 
And further wliercas the Ceniral Governtient lias , ftcı 
considering the said report , decided to acquire the right is 

[ सं . 0- 14016/532/ 84- जी . पो . ] 
usur in the lands specificd in the schedule appended 10 mg 
notification : 

S . O . 2934. - Whereas by notification of the Government 
Now, the . cfore, in exercise of the power conferred by 

of licet vil tine Massity of Petroleum , S . O . 1384 duted 

473- 8v vint LuL - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said dict . the C 

चा | Mii:: Tris Fucll.lcs ( Acquisitivil of 
Gore . nment hereby declurcs that the riylıt of user in i 

Right of User in 

Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
sajd lands speciñcd in the schedule aprenucd to this notificil 

Central Government 

titled its Inilion to cure the right of user in the 
rion hereby acquired for laying the pipeline 

TallineS ted in this scholuic appended to that notification 
And further in excrcise of power conferred by sub -section 

for justico . of laying pipeline i 
( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 

And wlercas thc Competent Authority has unler sub 
ight of use ; in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 

. ecticar ( 1 ) 0 bection of the said Act , submittel report 
of this eclaration in the Gas Authority of India Ltd . irce 

luho Guicnincnt ; 
fron encumbrances . 

And f:: 1714 . verzis the Central Government has , after 

consing the said resort, decided to acquire the right of 
Sapplimentry cr. sc ( Salidule ) 

or in le lunda occified in the schedule appened to this 
HBJ. G..s Pipe Line Project 

Dilithication ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

Sirb - section ( 1 ) of 5c Section 6 of 1lic said Act thic Central 
Distrial T.: hsil Pirg.in . Villege Plot A .::] Cove went hcrchy declares at the right of user in the 

No . in c73 shid Janus sneciticd in 11 shed: le appcndcd to this notificti 

tion icreby acquired for laying the pipeline ; 
. 1 2 3 4 5 6 

And further in cxercise of power conſerred by sub -section 
( 4 ) of that sçction the Central Government directs that the 
right of use in the said lands small instead of vesting in 

Central Government vests on his dato of the publication 
Srn- Tilhtar Khora . T .. ha.rrur 143 0- 02 

of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . frce 
j . hi . n Bajhori. Jadc pur 

Proci encumbranccs. 
pur 

Supplimentry Ch : ( Sahedule ) 

H .B .T . G Pipe Line Project 
[ N7. O -14016/ 425 / 85 - CP] 
का . प्रा . 2934 --- यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भाम 

Di:triot Tuhiil Purnama Villago Plt Arca 
में उपयोग के अधिक र मा अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1062 का 50 ) 

No . in co . rs 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय को अधिमूवन , क . . प्रा . 1384 तारीख 24/ 3/ 3G द्वारा केंद्रीय 1 2 3 4 5 6 
सरकार ने उस प्रविनूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूगिनी के 
उपयोग के अधिकार को पाइप ल इनों को बिछाने के लिए अर्जित करने Firstkh:: - Cilhib... T..lyral Feng : 796 0 - 11 
का अपना माशयय घोषित कर दिया था । 

tid Muu 

W :. 

9550-13 

972 2 - 60 
और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

[ No. O -14016 /532 / 84- GP ] 
और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्नन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 

जा 2935--- गतः पेट्रोलिया और खनिम पाइपलाइन ( भूमि 
का अधिकार अजित फरने का विनिश्चय किया है । 

में उपयोग के अधिपाः फा अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 

को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलिपम 
अब, अतः उका अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

मंत्रालय की शधिसूचना सं . 1385 सरीन 24- 3-36 द्वार केन्द्रीय 
प्रदत्त शकिा फाः प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पक्षद्वारा घोषित है कि 

सरर ने उस अधिसूचना में संलग्न प्राधों में विनिदिष्ट भूमियों के 
इस अधिसूचना में से नग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 

उपयोग के अधिकार का पइ.। लाइनों का मिलाने के लिए अमित करने 
का अधिवकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्धावास 

का अपनः पापाय य :पित पार विपा था । 
किया जाता है । 

___ और या सक्षम प्राधिकारी ने उस परम को धारा 6 की 
और मागे उस धारा की जाधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकिायो फा 

उपचार ( 1 ) अयोन र तार को रिपोर्ट दे दी है । 
प्रयोर करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
उपयोग को अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बगाय भारतीय 

और भागे बतः कमीय कार ने उक्त रिपोर्ट पर पिनार करने के 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुका रूप में घोषणा के प्रकाशन पपका का मानना के मन मची विधिवष्ट भूमियों में उपयोग 
की इस तारीख को निहित होगा । 

का अधिकार अजित करने का षिनिश्चय किया है । 


+ - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


. 


ATNP - - - 


-- 


- -- - 


- - -- 


-- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


LP 
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.... . 
अत्र, प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 

का . आ . 2936.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
प्रदत्त शा " [ THRIT को हुए केन्द्रोच परकार द्वारा घोषित करती है फि में उपयोग के अधिकार फा अमन ) अधिनियम ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
इन प्रविनुबन TH [ 

क वि : उft भूनिया में उपयोग उपधारा ( 3 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की प्रधि 
पर अधिकार पासन इन बिछाने के प्रयोजन के लिए तारः मत सूचना फा . ना . स . 13,79 तारीख्न 2 4- 3-86 वाग केन्द्रीय मागार ने 
पिया जाता है । 

इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भनियों जुर योग 
और प्राने जा धागा या उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

अधिकार को पाइप नाझना को विधाने के लिए, अर्जित करने का अपना 

आय घोषित कर दिया था । 
पो : : ATH देती है कि उका भूमियों में 
उपयोग का अधिकार फेरनीय सुगार में निहित होने के बजाय भारतीय 

और ग्रतः सक्षम प्राधिकारी ने उपस अधिनियम की धाग 6 की 
गैम प्राधिकरण लि . में सभी वनाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
की इरा तारीख को निहित होगा । 

और श्रागे गन: केन्द्रीग सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
अनुपूरक बाद मामी 

पश्चात इग . धिमूदना म सेनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
रव, . गे . 11 . इस लाया प्राजेक्ट 

का अधिकार प्रति करने का विनिश्चय किया है । 
__ जनपद तहमाल परगना बाम गाटा सं . क्षेत्रफल 

अब , 7 उक्त अनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) वारा 
- - - - - - 
1 2 3 4 5 

प्रदत्त शशितयां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलबष्ठाग घोषित करता है 
फ रखाबाद छिपरा मऊ सकार बनाया 11590 01 

कि । बिचाना में गंगा अनुगूची में विनिदिष्ट जनस भूमियो में उप . 

योग का अविकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद वारा 
____ 11620 01 
14820 24 

अजित किया जाता है । 

1156 003 
-- - - - - - - -- - 

और आगे जन धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
[ सं . 0 - 14016/ 545/ 84- जी . पी .] 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में 
S . O . 2935 .---Whereas by riotiſication of the Government उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के पजाप भारतीय 
of India in the Ministry of Terroleum, S . O . 1385 dated 

गैस प्राधिकरण लि , में सभी प्राधानों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
24 - 3 -86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum 
And Minerals Pinelines ( Acquision of Right of User in को इस तारीख को निहित होगा । 
Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , 1hc Central Government 
derived iis intention to acull re the right of user in live 
laads specified in the schedule appendid that noticátic 

अनुपूरक बाद अनुसूची 
for purpose of laying pipeline i 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
And whercas the Councient Author has under SLD 
section ( 1 ) of Section 6 of the suc , subminied report 
to the Government ; 

जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्नाल 
And further whereas the Central Goveinment 123, after 

1 2 

3 

4 5 
coussucring the said report , Ceciuclio acquire the right of 
us in ite luids Scoilied in tl. . dule appen ; !- ] to this फादाबाद विरा मऊ सालग्राम याई 315 0 - 02 
notification ; 

[ सं . 0 - 14016/ 542/ 84- जी पो ] 
Now , therefore , in excrcise of the power conrrred by 
Surh- sccion ( 1 ) of the Section 6 of the said Act the on: 
Governpient herehy declares that the right of 15er in this 

S . O . 2936... V icieas by notification of the Government 
Snilioni Specified in the clicdule aprentied to this not ficti 

of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1379 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

dated 24 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
And further in clcrcise of power conferred inv sub -section Petroleum Minervis Pipelines (Acquisition of Right of User 
( 4 ) of that section , the Central Government cirects that llic in Lund ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
right of usor in the vid lants shall instead of vest ng in declared its intention to acquire the right of user in the 
Central Government yests on this date of the publication lands specified in the schedule appended to that notification 
of this declaration in the Gas Authority of India Lidl : ex 

for purpose of laying pipeline ; 
from cncumbrances . 
Suplimentry C20 (Shedulo ) 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
H. B J. G Pipr; Film Project 

srction ( 1 ) of Section 6 of the Act, submitted report to the 
Government; 


1 


- - 


District Tahsil 


Pargam Villags 


rlt 

No . in . 


, 


And further whereas the Central Government has, after 
considerting the said report, decided to acquire the right of 
usor in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Farukha - Chhibra Sakat 
_ brd Man Pur 


Banga 
wen 


1159 C -01 
1162 0 - 01 
1.18 ? 0 - 21 
1156 0 - 03 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
said land , srecified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acuired for laying the pipeline ; 


IN 


0-14015/5 45 / ! (GP] 


And further in excrcise of power conferred by yub - section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right nf in the esid Janits shali instead of vestite in 
Centro ! Go ! , 777 ,* * * Volg on the date of the publication 

hirantation in the Artisrity of ind Ltd . Free 
from cncumbrancos. 


C 
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Supplimzetary Case (Sihadule ) 
H . B. J. G : s Pipe Lire Project 


Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule Appended to this not 
flcation hereby acquired for laying the pipeliac ; 


District 


Tahil Pargna Villi- 80 Plot 

N ) , 


Ara in 
Gers 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


And further in oxercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

Supplimentary Cace (Szhdule ) 
H. B.J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tahil 


Pc. r- 


Village 


Plot 
No, 


Area 
in cairs 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Hardoi Shah 

___ bid 
-- - - - - 


Panch - Mn 374 0 -0 - 10 
hohs. pp. ri 

[ No . 0 - 14016 /361/ 85 - GP ] 


Faru - Chhic - Tilg . - Buroi 315 0-02 
khabad rintu tam 

[ No . 0 -14016 /542 /8F- GP] 
का . पा . 2937,- - यतः पेट्रोलियम और खनिग पाइप लाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . सं . 1398 तारीख 24- 3- 86 द्वारा फेन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे यनः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूभियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अम , मसः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतय तारा 
मर्जित किया जाता है । 

पौर मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
फो इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक बाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल 


का . पा . 2938. ---यतः पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1399 तारीख 24- 3- 86 द्वाग 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) फे अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूभियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिएचय किया है । 

अब, प्रत: उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनवद्वारा घोषित करती है 
कि एरा अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
मजित किया जाता है । 

और आग इस धारा की उपपारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शास्त्रियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में राभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकापान 
फी पस तारीख को निहित होगा । 


- - - 


- 


- - - - - - - 


सं . 


हरदोई 


शाहाबाद पछोहा 


- 


- 


मानपारा 374 - 0 - 10 
[सं . 0 - 14016/ 361/ 85- जी पी ] 


अनारक बाद अनुसुची 
एच . पी . जे . गत पारप लाइन प्रोजेक्ट 


$ . O . 2937 .- - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 1398 
dated 24 - 3 -86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petrolçum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central. Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority haz under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the Act , submitted report to the 
Government, 


जनपद 


सहमाल 


1 
हरदोई 


- - - - - 


परगना ग्राम पाट तं , क्षेत्रफल 

मी , य . न . 
3 4 5 
पोहा मनी 909 -- 2-- 0 

न . 0 - 14016/ 352/ 85- जी - पी .] 


2 
शाहाबाद 


- - 


- - - 


. - - - - 


- 


- - - 


. . . .. 


- - 


- . - - - 


And further whereas the Central Government has, after 
considerting the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification : 


Now , therefore , in cxercise of tho power conferrod By 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 


5 . O . 2928 . - tilgrens by 20 : fics . ion of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S , O . 1399 
dated 24 - 3 - 86 under sub -section (1) of Section 3 of the 


गाटा 


क्षेत्रफल 
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- - - - - - - - - - - - 

. 
- - 

- - - 
Petroleum incrals Tipcles ( Acquisition of Kight of User 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 

एच . पी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
lands specified in the schedule appeided to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 

जनपद तहसील परगना ग्राम 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

सं . 
Section ( 1) of Section 6 of the sald Act , submitted report 
to the Government ; 

हरदोई बिलग्राम कटियारी बम्होली 349 0 -15- 0 
And further whereas the Contral Government has , after 
considerting the said report, decided to acquire the right of 

[ सं . 0- 14016/ 238/ 8 5-मी पो ] 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

S . O . 2939, - - Wheicas by rrótification of in Government 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by of India in the Ministry of Petrolçum , S . 0 . 1390 
sub -section ( I) of the Section 6 of the said Act, the Central dated 24- 3 -86 under sub - section ( I) of Section 3 of the 
Government hereby declares that the right of user in the Petroleum Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User 
said lands specified in the schedule appended to this noti in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
fication hereby acquired for laying the pipeline; 

declared its intention to acquire the sight of user in the 

landy speciflcd in the schedule appended to that notification 
And further in exercise of power conferred by sub - section for purpose of laying pipeline ; 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

And whereas the Compctent Authority has under Sub 
Central Government vests on this date of the publication Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
of the declaration in the Gas Authority of India Ltd . free to the Government; 
from encumbrances . 

Ard further whereas the Central Government has, after 
Sunplimentary Case ( Schodile ) 

considerting the said report, decided to acquire the right of 

user in the lands spccilled in the schedule appended to this 
H . B .J. Gas Pipo Line Project 

notification; 


District 


Tahsil 


Par 
gana 


Villege Ple : 

No. 


Area 
in acres 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub. section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notl 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Hardoi 


And further in ¢xercisc of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
rivht of user in the said lands shall instead of yesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of the declaration in tho Das Authority of India Ltd . freo 
from encuimhrances . 


Sha117 - Ponch - Bher . 909 0 -20 
bud hoka khani 

__ No . 0 - 14016/ 362 / 85 - CP ] 


0 -20 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


Sinplimentary C : sc (S :hrdilo ) 
H . B . J . Gas Pinc Line Project 


District 


का . प्रा . 2939, - पाल: पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) घी 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूचना का . प्रा . स . 1390 सारीख 24- 3- 86 द्वारा बोन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना भाशय घोषित कर दिया था । 


Tuhsil Pr 

g ? 


Vilk . go Plot 

No . 


Ares 
in 
ecres 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


और यत : मक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


Hardui 


Bilgrim Kail - Bemh- 3490 - 15 -0 

yari ruuli 

[ No. O - 1.1016/ 238 / 85 - GP ] 


और भागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपार्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से मंलान अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) टाग 
प्रपत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतववार घोषित करती है 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुगूपी में विनिर्दिष्ट उक्त भूमिगों में 
उपयोग का अधिकार पापलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवताग 
अजित किया जाता है । 


का . पा . 29 : 0.- -- यतः पेट्रोलियम और खनिम पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . . 176 तारीख 15- 4- 86 वाग केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अभिप्त करने का 
अपना प्रापय घोषित कर दिया था । 


और आगे उस धाग को उपधारा ( 1 ) डाग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने हां केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्स भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


गौर यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और पागे यत: केन्द्रीय सरकार ने उपम रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् छम अधिसूचना में संलग्न अनुगूची में मिनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


सं . 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - . 


. 


. 


- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 
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मय, : 4 म1ि की धारा 6 को मारा ( 1 ) धारा 

और आगे की गार ने उन रिसोर्ट पर विचार करने के 
प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा धापित है 

पश्चात् इस अधिसूचना में गंवान लत्री में विनिदि र भूपियों में उपयोग 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुमूवी में विनिदिट उक्त भूमियों में 

का मालिकार जित करने का विनिश्चय किया है । 
उपयोग का अधिकार अजित पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनम लिए एन 
वाग अजित किया जाता है । 

___ भय , अत: न धिनयम को धाT ( की पथा ( 1 ) द्वारा 

प्रदत्त . .. प्रोगकाद्वारा पारित कता है 
___ और प्रागे उस धारा को उपधाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

कि इन पक्षिरा : मंतर अ . स मिनिदाद पल भूमि में 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 

यो का , पाइपलाइन वि , प्रधान के लिए सह । 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 

ाि ाि का है । 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुथत रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

___ और फागे उम धारा उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग 

करते हुए पन्द्रीय सरकार निर्दग दो है कि उन भूमियों में उपयोग का 
अनुपूरक वाद अनुसूची 

माधिकार केन्द्रीय नरकार में निहित हा के यमाय माती म प्राधिकरण 
एच . बी . जे . गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

लि . में सभी बाधाओ से मक्त रूम में घाण के प्रकाशन की इरा नारीय 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा क्षेत्रफल का निहिति होगा । 

अनुपूरक बाद तुरन 
फरुखाबाद छिवरा मऊ तालग्राम चियासर पुराना 549 0 - 52 

एन . पा . जे . गस पाइप लाइन प्रजिंगट 
[ सं . 0 -14016/ 147 /85- जी . पी .] 

जनपद तहपाल पाना ग्राम पाट म . क्षेत्रफल 

शाहजहांपुर सदर 
S .O . 2940 .4Whereas by notification of the Governnent 

बांट लियापुर 140 - 90 
of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1768 

रा . 0 -14016/ 350/ 85-जोगा ] 
dated 15 -4 -86 under sub - section ( 1) of Section 3 of the 
Petroleum Mincrals Pipelincs ( Acquisition of Right of User 

S. O . 2941. -.-. Wherces by notification of the Government 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government of India in the Ministry of Petroleum . S . O . 1340 
declared its intention to acquire the right of user in the 

dated 24- 3 - 86 under sub-Section ( I) of Section 3 of the 
lands specified in the schedulc appended to that notification 

Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
for purpose of laying pipeline ; 

in Land ) Act , 1962 (50 of 1962) , the Central Government 

declared its intention to acquire the light of user in the 
And whereas the Compotent Authority has under Sub lands specified in the schedule appended to that notification 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report for purpose of laying pipeline ; 
to the Government ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
And further whereas the Central Government has, after 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

to the Government ; 
considcrting the said renost, decided to acquire the light of 
user in the lands specified in the schedulc appended to this 

And further wherças the Central Government has , after 
notification ; 

considerting the said report, decided to acquirc the right of 

user in the lands specific in the schedule appended to this 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by notification ; 
gub - section ( 1 ) of the Section 6 of the saict Act , the Central 
Governmint hereby declares that the right of user in the Now , therefore, in exercise of the power conferred luv 
paid laris Snecided in the schedule annonded to this poti sub- section ( I ) of tho Section 6 of the said Act. the Central 
fistinn horela , nisca ( o loving the pineline ; 

Government herchy dcclares that the right of user in the 

naid. lands nccified in the schedule anpended to this noti 
And further in exercise of power conferred by sub -section fication hereby acquired for lovin the rir linc : 
( 4 ) of that sortion, the Central Government directs that the 

And further in excrcise of power conferred hu sub - section 
right of usar in the said lands sha11 instead of vesting in 

( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 
Central Goverment vesta on this date of the nichlication 

right of usor in the said lands sh11 instead of vesting in 
of this peringatian in the Gols Authority of India T2, fiec 

Canal Government vests on this date of the Diblication 
from encumhrinecs. 

of ths declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
Simplimentors, Caenishedule ) 

from onruin bronccs. 

Siinnlimentary Cran ( Saharul ) 
District Tahsil Par Village Pint Area 

No. 
gana 

H .B .T. Gac Pina Line Projet 
in 
Acres 

District Tahsil Pot Village Pint Arca 
Faru - Chhib- Talga - 

in 
Chin . 549 04 0- 52 

guna 

No . 

FIL.COM 
khabrd remat re. mar 

Shahja - Sudar Kant Aliapiir 14 0 - 90 
hannur 

- - - - - - - - - - - - - - 
का . प्रा . 29.11 .- यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 का ( 196 : का 50 
की धारा 3 को उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 

का . पा . 294 ? .- - प्रत : पेटोलिाम और भनिन पाइपलाइन ( भूमि 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . म . 1396 मारीष 24- 3- 8 6 द्वारा 

में उपयोग के अधिकार का प्रर्शन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुमुखी में विनिर्दिष्ट भूमियों 

की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के पाधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 

मंत्रालय की अधिसूचना का . ग्रा . गं . 1107 तारी 24- 3- 96 द्वारा 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

केन्द्रीय सरकार ने उमधिगचना गे मंलग्न अनपूची में विनिर्दिष्ट भमियों 
और यतः सक्षम प्राधिकारी ने नुका अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को पिलाने के लिए अर्जित करने 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

का अपमा प्राशय घोषित कर दिया था । 


. 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- . . - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 
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- 


- 


- 
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का . . 29.13 . - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भाम 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) प्रधिनियम 1962 ( 1982 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की प्रधिसूचना का . प्रा . सं . 1386 तारीख 24- 3 -88 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस प्रधिसूचना से संलग्न अनुपूमो में विनिदिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित करने 
फा अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यम: रामम प्राधिकारी ने : क्त अधिनियम की धारा 6 की 
मधारा ( 1 ) के प्रवीन सरकार को दिलोर्ट दे दी है । 

और भागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उमा रिसोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजिस करने का विनिश्चय किया है । 

ब , प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त । 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार पतद्वारा घोषित है कि इस 
प्राधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस भूमियों में उपयोग का 
प्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा प्रजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उस भूमियों में उपयोग का 
प्राधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण 
लि . में समी बाधाओं से मका रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइस लाइन प्रोजेक्ट 


और यत: सक्षम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


जनपद तहसील 
माह में हापुर तार 


परगना 
कोट 


प्राम गाटा सं . पोस्रफल 
मासखेड़ा 220 -.- . 04 

1980 - - 02 
382 

0 -1- 01 


और पामे यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से सनान अनुसूची में विनिर्दिष्ट ममियों में उपयोग 
का : धिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , अत: उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रात 
शक्ति का प्रयोग कर ए केन्द्रोप सरकार एसद्वारा घोषित करती है किस 
प्राधिसूचना में गंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा जित किया 
जाता है । 
__ और भागे उस धारा को उबारा ( 4 ) द्वारा प्रात कारों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का धिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि , में सभी वाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 

एव . यो . जे . गैस पाहा लाइ प्रोने 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं . क्षेत्रफल 

1 2 3 4 5 
फरखाबाद छिबरामउ तालग्राम तमियामऊ 351 0 - 12 

659 

0 - 03 
732 

(( - 01 
932 

0 - 02 


[ सं . 0 - 14016/ 407/ 85- जोपी ] 
S. O . 2942 . .. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1407 
dated 24- 3 - 86 under sub - section (I ) of Section 3 of the 
Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
lands specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline : 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


[ सं . 0 - 14016/ 106/ 85-जो1] 


And further whereas the Contral Government has, after 
conrine ing the caid re -ot, decided to arquivo the rioht of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification: 


Now . therefore , in exercise of the power conferred hy 
guh santior (Ty of the Section 6 of the said Act. the Central 
( invernment herehy declares that the pinht of 116 in the 
ganlarito anapifled in the schedule Annarded to this noti 
Acntian harrhu nyire for Javing the pineline : 


And further in exercise of nower conferred by sub - section 
( 4 ) of that sertion . the Central Government directs that the 
sight of 1945 in the said lande shall instead of vesti , in 
Central Government yratg on this date of the publication 
of the declaration in the Gas Authority of India Ltd , free 
from enrumbrances . 


S. O . 2943. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S. o . 1386 
dated 24 - 3 - 86 under sub -section ( I) of Section 3 of the 
Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User 
in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
declared its intention to acquire thu right of user in the 
lands specificd in the schedule appended to that notificat on 
for purpose of laying pipeline; 

And wherçag the Competent Authority has urd : Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
ccnsiderting the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declarog that thợ right of user in the 
sid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline : 

And further in exercise of power conferred hy sub-section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
righư of user in the said lands shall instead of vesting in 


Sinnl mamar.ry Car (Suhrdnin ) 

H. B.L. Ge : Piro Line Prrict 
District Tehsil Por Village Plat Arca 
gang 

No . 

PATos 
1 2 3 4 5 6 
Sahj : - Sdar Kent Brns. 22 OM 
hanpur 

Khern 

0 - 04 

382 0 - 01 

[ No. 0 - 14016/ 107/85,- GP ] 
625 GI / 86 - 4. 


in 


393 


- - 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 
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Central Governmont vests on this date of the publication 
of this declaration in 1lie Gas Authority of India Ltl free 
from cucumbrances . 

Supplementary Case ( Sohelulo ) 
__ H . B. J . Gas Pips Line Project 


F - 


- - 


- - - - 


- - - 


Distriot 


Talisil 


Pere 
FIN 


Village Plost 

Nu , 


ATOR 
11 
acres 


_ 


. 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- - - 


4 


5 


- 


- 


- - 


- 


1 
Faru- 
khabad 


. 2 

3 
Chhib - Talg - 
rainau rain 


Tamia - 3510 -12 
mau 

(0 - 03 
732 

0 - 01 
932 0 - 02 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - . 
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का . प्रा . 1944 ....यतः पेट्रोलियम और अनिल पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मरफार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . , मं . 1397 तारीख 24- 3- 86 धाग 
केन्द्रीय सरकार मे उम प्रधिसूचना से संलग्न मनमुत्री में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को मिछाने के लिए अजित करने 
का प्रपना प्राशय बोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उम्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना मे मलग्न अनुसूची में मिनिर्दिष्ट भूमियों में उपगोग 
का अधिकार प्रजित करने का विनिमय किया है । 

प्रब, प्रतः उक्त प्रधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदर 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनद्वारा घोषित करती है कि इस 
अधिसूचना में संलग्न नभी मे मिनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एभनाग अजित किया 
जाता है । 


And whereas the Compotont Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Scction 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

Apd further wherea , the Contral Government has, after 
cupsiderting the said report, deddod to acquire tho right of 
liser la the land , specified in the schedule appended to this 
notification; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred Ivy 
sub - section (I ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government bereby declares that the right pf user in the 
puid lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by, sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vestint in 
Central Government vests on this date of the nublication 
of ths declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encunmbrances . 

Supplementery Canc ( Schedule ) 

H . B . J . Gas Pipo Line Project 
District Tahsil Par Village Plot Area 
gana 

No . in 

30ets 
___ - - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 
Shahja - Sadar Kant Kham - 1020 -12 
hanpur 

riya 
" . .. - . .- --- - 

[ No . 0 -14016/ 360 /85- GP ] 
का . मा . 2945 ----यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) प्रधिनियम 1962 ( 1062 का 50 ) 
की धाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत मग्कार के पेट्रोलियम मंत्रा 
लय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1400 तारीख 23- 4- 86 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस प्राधिसुचना से मंलग्न अनी में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विधाने के लिए अजित करने का 
अपना प्रागय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस प्रधिभूचना से संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में खायोग 
का अधिकार अजित करने का विनिम्बा किया है । 

अग, प्रम: उक्त अधिनियम की धाग 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उपस भूमियों में उपयोग 
का प्रधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 
__ और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करने एप केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . में सभी बाधाओं से मुक्न मप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीम 
को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद र नमूची 
एच . पी जे . गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) भारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उक्न भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बाय भारतीय गैम प्राधिकरण 
लि . में सभी साधाओं मे मुक्त रूप में घोषणा के प्रयागन की हम तारीख 
को निहित होगा । 


अनुपुरक नाद अनगुर्ची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजैक्ट 
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जनपद 
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- 
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शाहजहांपुर 
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- - - - - - 


- 
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- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - - -- - 


ग्राम 


गाटा सं . 


मेनफल 


- 


- - -- 


- 


- - 


- - . . - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - 


- - 
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S. O . 2944 . - Whereas by notification of the ( Goverment 
of India in the Ministry of Petroleuni . S. 0 . 1397 
dated 24 - 3 - 86 under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the 
Petrolourn Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User 
in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government 
declared its intention to acquire the right of user in the 
landg specified in the schedule appended to that notification 
for purpose of laying pipeline ; 


जनपर मामील परगना 
1 

3 
शाहजहांपुर मदर कांट 


- - - - 


- - - --- - - 


- - - 


- 


- - 


. 4 . 5 , 6 
बसमा बुजर्ग 1780 - 10 
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- - 
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[ भाग II --- 3 ( ii )] 

भारत का राजपम : पास्त 23, 1 पद 1 , 1908 
- . .. . .. . . : :- -- ---- - - - -- ---- --- - -- - -- -- -. .. . . -- -- - - - - . . 

- - - 

- -- - - - - - - - - . _ - - - 
S. o . 2945. - Whereas by notification of the Government 

अनुपूरक बाद पनुसूची 
of India in the Ministry of Petroleum. S . O . 1400 
dated 24- 3- 86 under sub- section (1 ) of Section 3 of the 

एन . बी . में . गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral Govern जनपद नहसील परगना ग्राम गाटासं . क्षेत्रफल 
ment declared its intention to acquire the right of user in the 
lunds specified in the schedule appended to that notification 
fol purpose of laying pipeline ; 

मागहापुर सदर पाट नगरिया 3480 --- 15 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I) of Scction 6 of the said Act , submitted report to 

पालमपुर 
the Government ; 

[ स . (0 --14016/ 384/ 8 5- जी . पी . ] 
And further whereas tho Central Government lins , after 
considerting the said report, decided to acquire the right of 
user in the Jands specified in the schedule appended to this S . O . 2946. .. Whereas by notification of the Government 
11tification ; 

of India in the Ministry of Petroleuin . S . O . 1402 

dated 24 - 3 -86 linder sub - section ( I ) of Section 3 of tho 
Now , therefore, in exercise of the power conferred by Petroleuoi and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
sub- section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , The Central Govern 
Government hereby declares that the rlcht of uscy in the snent declared its inlention to acquire the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti . lands specified in the schedule appended to that notification 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

for purpose of laying pipeline ; 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- . 


. 


- 


- 


- 


- - - - 


And whereas thc Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, sublied report to 
the Government : 


And further in cxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of uşor in the said lands shall instead of vesting in 
Central Goveromont vests on this date of tho publication 
of this Teclaration in the GAS Authority of India Lid . free 
from encumbrances , 


Add fucthcr whereas the Central Government has, after 
considerting the said roport, decided to acquire the right of 
user in the landy specified in the schedule appended to this 
notification ; 


SupplimentryCase ( Schedule ) 

H .B .J. Gas Pipo Lino Project 
Tohsil Par Villago Plot 

gent 


Distriot 


Area 
111 
acers 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub- section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
wrid lands specified in the "chedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


- -- - - - - 


- - 


- - - - 


- - - -. - - . . 


- - . , . 

- - 


. 
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- - 


- - - - 


- 


- . 


- . - - . 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs tbat the 
right of user in tho said lands shall instead of yosting la 
Central Government Vests on this date of the publication 
of his declaration in the Gas Authority of India , Ltd . frco 
from encumbrances , 


Supplimentary Case ( Schedule ) 

H .B .J. Gas Pipe Line Project 
Tahsil Pat- Village Plot 
ganit 

No. 


Distriat 


ALL 


Area 
in 
acers 


1 

2 3 4 5 6 
Shahja - Sadar Kant Barua 1790 - 10 
hanpur 

Bujurg 

[ No . 0 -14016/ 378/ 85 - GP ] 
का . मा , 29 48. - यत: पैट्रोसिमम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का पर्जन ) धिनियम , 1982 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के 
पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना फा . मा . से . 1402 तारिख 24/ 3/ 88 
मारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए 
अजित करने का अपना आश्य भोषित कर दिया था । 
- और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त मधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात 
इस अधिसूचभा से संलग्न प्रमुसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का विनिश्चय किया किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) धारा प्रवत्त 
सक्ति का प्रयोग करते हुए गेन्द्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती है 
कि . इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपस भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतवारा प्रजित 
किया जाता है । 


Shahja - Sadar 
hanpur 


Kant 


Nagari - 3480 - 15 
yaalam 
pur . 
[ N ), (0 - 14016/ 334 / 85 - GP] 


- - 


- 


. 


- 


- . 


- 


- 


-- - - -- 


- 


- - - 


- 


का . पा , 29.17.-- - गत : पैतोलियम और स्थनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारां 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
मनालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 1729 तारीख 15- 4- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
पारने का अपना प्राश्य भोषित कर दिया था । 


और प्राग उस धाग की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करसेहए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने में पामा भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में भोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी । 


और यल : सक्षम प्राधिकारी में उक्त अधिनियम की धारा 6की उपधारा 
( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
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भारगेयत : केन्द्रीय सरकार ने उम्त रिसोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 

फा . मा . 2948. - यत : पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
स ..धिरचना स संलग्न अनुसूची में मिनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का प्राधिकार 

में उपयोग के प्रतिकार का प्रजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
जित करने का विनिश्चय किया है । 

की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
य, अत : उक्त अधिनियम को धारा 6 का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त मंत्रालय को अधिसूचना का . प्रा . सं . 1388 तारीख 24- 3- 86 
शक्ति का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा पापित मारता है द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस धिसूचना से संलग्न अनुसूची 
कि इस प. धिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट उपस भूमियां में उपयोग में विनिनिष्ट भूभियों के उपयोग के अधिकार का पाहर लाइनों को 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयाजन के लिए एसद्वारा ममित किया बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्रश्य घोषित कर दिया 
जाता है । 

और मागे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
प्रस्त शाम का प्रचार करते हुए केम्मोर सरकार निर्देश दे तो है कि 

ओर यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप . 
उमा भूमिया में उपयाग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हान के भारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
बजाय भारतात गैत प्राधिकरण लि में सभी बाधाओं से मुक्त गप में 
मं वागा के प्रकाशन का इस तारीख को निहित हागा । 

और प्रागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
प्रनारक बाद प्रमुसूची 

के पश्चात् इस प्रधिसूचना के संलग्न मनुसूपो में विनिविष्ट भूमियों में 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 
जनपद तहसील परगना साम गाटा सं क्षेत्रफल 

प्रब, प्रत : उक्त अधिनियम की धारा 6 को अवारा ( 1 ) द्वारा 
विवि . प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है 

कि इस मधिसूचना में संलग्न नुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
1 2 3 4 5 

उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
हरदोई बिलग्राम कटियारी सूजूं पुरजना 2060 - 0 - 5 अर्जित किया जाता है । 
सासाला 

और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
[ सं . 0 -14016/ 25.5/ 85 - जी , पो . ] 

करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देतो है । कि उक्त भूमियों में उपयोग 

फा धिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय 
50. 1941.- - Wiorcas by notification of the Government 

गैस प्राधिकारण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन 
of India in Inc Ministly ot retroleum. S . U . 1 / 22 

की इस तारीख को निहित होगा । 
dated 15 - 4 - 86 under sub - section ( 1 ) ot bection 3 of the 
Itului an . Minerals Pipelines (Acqu . st1100 of Right oi 
User in Lanu ) Act , 1962 ( 50 of 1902 ) , the Cential Gove. n . 
11 . n . accalled us intention 10 cquire the right of user in 

प्रमुपूरक बाद प्रमुसूची 
119 dalias Speciyed in the schejule appepded to lhat notuica . 
in liputyus %3D or laying pipeline ; 

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
Sec . iun ( 1 ) OI Section 6 of the said Act, submitted report to जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं 

क्षेत्रफल 
me vovernment ; 

पीगिदि . 
And further whereas the Central Goveromcat has, after 

1334 
considering the sad report, decided to acquire the right of 
US : in the lands specified in the schedule appended to his 

हरदोई विनाम कटियारो पहेलिया 32650 - 0 - 5 
notification : 

3271 

0 - 0 - 10 
Now , therefore, in cxercise of the power conferred by 
sub sect .on ( I ) of the Section 6 of the said Act , the Central 

[ सं . 0 - 14016/ 234 / 85- जी पी . ] 
Governmcat hereby declares that the right of user in iho 
sa . d lands specified in the schedule appended to this noti 
Acation hereby acquired for laying the pipelinci 

S. O . 2948. - Whereas by notification of the Government 
And further in exercise of power conferred by sub - section 

of India in the Ministry of Petroleum . S. 0 . 1388 
of that seciton . the Central Governrent directs that the 

_ dated 24- 3- 86 under sub -section (I) of Section 3 of tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Govornment vosts. On this date of the publication Po . roleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
of this decla - ation in the Gas Authority of India Ltd . frco User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Govern . 
from encumbrances. 

, ment decalred its intention to acquire the right of usor in 
11- try C :% : ( 11171 117 ) 

the lands specified in the schedule appended to that notifica 
H B. I. G :: Pipro Lim Pr jat 

tion for purpose of layip pipeline ; 
Di, trict T:. hil Pr .1 . Vill . so. Pl- t ATO 

And wheroas the Competent Authority hay under Sub 
gns No. 

Soction (1) of Section 6 of the sald Act, submitted report to 
Roers 

the Government : 
1 2 3 4 5 6 

And further whereas the Central Government has, after 
Hail: i Bil - Kelli Syrju - 206 0 -0 -5 cuosiderting the said report , decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedule appended to this 
Cm yari plir 
Darj 

notification ; 
11 
Sitala 

Now , therefore, in exercise . of - the power contorred by 

sub- section ( I) of the Section 6 of the said Act , the Central 
[ NO. 0 - 14016/ 253/ 35 - GP] Government hereby declares that the right of uxes in the 


6 


2 


5 


in 


माग II - 


3 ( 1 ) ] 
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- 


sald lands specified in the chedule eppended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeling : 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 1) of that section , the Central Gavernment directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government Vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Ltd . free 
from encumbrances . 


S . O . 2949 ,-- -Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1408 
dated 24 - 3 -86 under sub - section ( I ) of Section 3 of tho 
Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
the lands specificd in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeling ; 

And whereas the Competent Autbority has under Sub 
Section (1 ) of Section 6 of the said Act, submitled report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
lişer in the lands specified in the sclicdule appended to this 
notification ; 

Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub - section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of use ; in the 
roid lands specified in the schedule Appended to this noti 
fication hereby acquired for ſaying the pipeline ; 

And further in oxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that tho 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vesta on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , frco 
rrom encumbrances . 


District 


. 


Supplimontry Cash ( S :hedule ) 

H . B .J. Gas Pipo Lino Projoct 
Tahsil Par- Villr. ge Plct Arcr. 
gana 

No. in acres 
2 3 4 5 6 

B . B . B 
Bilg . Keti . Daho- 3265 0 - 0-5 
rem yari lir . 32710 - 0 -10 

[ No . D - 14016 / 234 / 85 . GP] 


1 


Hardoi 


Supplinentry Care ( Schedule ) 

H . B . J . GR $ Pipe Lino Projnat 
Təhsil Por Villago Plet 

gan 


का . मा . 2848यतः पेट्रोलियम और बनिम पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का , मा . सं . 1408 तारीख 24- 3- 86 द्वारा 
केन्द्रीय सरपार में उस प्राधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए मजित 
करने का अपना माश्य घोषित कर दिया था । 


Ditriot 


No . 


Aroa 
in 


ACOTS 


1 
S ishjr 
hanpur 


2 3 
Salar Kent 


4 
Palh - 


5 
1837 


6 
0 -02 


aura 


2480 - 30 


भोर यत : सक्षम प्राधिकारी ने उमा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) के ममीन सरकार को रिपोर्ट की है । . 

और भागे पत : रेखीय सरकार में उमस रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का मधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 


855 0 -02 
[ No . 0 -14016 /411/ 85- GP] 


प्रब, प्रतः उक्त प्रतिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस 
शक्ति पा. प्रयोग. करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा मजिप्त 
किया सा है । 

और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
फरते हुए केन्द्रीम सरकार निर्देश देती है । कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधि 
करण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्राशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 


का . प्रा . 2850.- पतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपल इन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय 
की अधिसूबना कर, प्रा . सं . 1387 तरीख 24/ 3/ 86 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए मिल करने का अपना 
माशय घोषित कर दिया था । 

और यत : समम प्राविशारी मे उक्त प्रधितपम की धारा 6 को उपधारा 
( 1) के प्रधान सरकार को सिोर्ट को है । 

और भागे यत : केन्द्रीय सरकार में ज्यात रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् इस अधिनू मना से सेलान प्रामो में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार मगित मारने का विनिश्चय किया है । 

प्रब , मत : उक्त प्रमिनियम की धारा 8 को उबरा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रमोग करते हुए फोद्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूपर में पंजाब प्रामुषों में विनिर्दिष्ट उमा भूमिगों में उपयोग 
का प्रधिकार प इपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनहा रा मणित 
किया जाता है । 


अनुपूरक भाव प्रनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील परगना प्राम, 


गटा . 


क्षेत्रफल 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - - - - - - - - 


LI 


सदर 


कार 


पल्होरा 18370 - 02 
248 

0 -- 03 
6580 - 03 


और मागे उस धारा की उसपारा ( 4 ) द्वारा प्रस्त शमितयों का 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है । कि उमा भूमियों 
में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भ सोय 
गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त स में घोषणा 
के प्रशासन की इस तारीख को निहित होगा । 


-- 


- - - -- - - - - 
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- 


- 


- 


- 


- 


अनुपूरक बाप अनुसूची 
एष . बी . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
तहसील परगना ग्राम गाटा सं . 


- 


- 


- 


जनपद 


क्षेत्रफल 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 
1 


• 


- , 


- 


- - - - - - 


- - - 


फरुखाबाद 


छिबरा 

मऊ 


सीरिख मावेमक 


1942 


-- 18 


अब , प्रतः उमस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) पारा 
प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचना में रेलग्न मनु सूली में विनिर्दिष्ट उस भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाशनाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अमित शिया जाता है । 
__ और प्रागे उस धार। की उमनस ( 4 ) धारा प्रदत्त भाकितनों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग 
का मक्षिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय . भारतीय गैस 
प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुका कप में प्रकाश को इस मारीख 
को मिहित होगा । 

अनुपूरक पाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


[ सं . 0 ; 14016/115/85- जी पी . ] 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- 


- 


S . O . 2950 . - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum, S . O . 1387 
dated 24 - 3 - 86 under sub - section ( 1) of Section 3 of tho 
Petroleum and Muerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govein 
ment declared its intention to acquire the light of user in 
the lands specified in the schedule appended to that notifica 
tion for purpose of laying pipeline ; 


अनपर 


तहसील परगना ग्राम 


गाटासं . 


क्षेत्रफल 


- - - - - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - -- - - - 


- 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - -- 


- - - - 


- 


- --- - - - 


शाहप होपुर 


सदर 


काट 


And whereas thic Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Govergnent ; 


गिझरहन 135 

76 
195 


0 - 09 
0 - - 02 
0 - 05 


LA - - 


And further whercas tho Central Government has, after 
considerting the said report, decided to acquiro the right of 
user in tho lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


Now , therefore , iu exorciso of the power conferred by 
sub- section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government horeby declares that the right of usor in the 
said lands specified in tho schedulo appended to this noti . 
fication heroby acquired for laying the pipeline ; 


[ स . - 14016/ 405/85 पीपी ] 

रामोश कक्कर , उप सभिग 
s. o . 2951. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum , S . O . 1406 
dated 24 -3 - 86 under sub - acction ( 1 ) of Soction 3 of the 
Petrolouial and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of 
User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Govern 
mcnt declared ita intention to acquire the right of user in 
the lands spocified in the schedule appended to that notifica 
tion for purposo of laying pipolino ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
copsiderting the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulo appended to this 
notification ; 


Ind further in exercise of power conforted by sub -rectin 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall Instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd . free 
from encumbrances. 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in tho 
aald lands specified in the schedulo appended to this poti 
fication hereby acquired for luying the pipeline ; 


Supplimontry Case (Sihodulo ) 

H . B .J . Gas Pipo Lino Project 
District Tahsil Par Village Plot Aroa 
gana 

No. in 

A. Cors 
___ 1 2 3 4 5 6 
Faru Chhib - Sourikh Nade - 1942 0 - 18 
khabad rama 

Mali 

INo. 0 -14016/115/ 85- GP ] 
मा . मा , 2961: ---गत : पैट्रोसिया और समिज पाइपलाइन ( भूमि 
मैं उपयोग के अधिकार का मन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 
60 ) की धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की प्राधिसूचना का . प्रा . सं . 1408 तारीख 24/ 3/ 86 वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्षिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार की पाइप लाइनों को बिछाने के लिए प्रजित 
करने का अपना प्राशाय बोषित कर विमा या । 
__ _ और मा : सभम प्राधिकारी ने उमत अधिनियम की धारा 8 की 
की उपधारा ( 1 ) के अधीग सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 
- और मागे पत : केन्द्रीम परफार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
के पश्चात् इस मधिसूचना से संलग्न मनुसूची में विनिविष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


No . 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section ; the - Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this claration in the G : s Authority of India Ltd . free 
from encumbrance . 

Supplimentry Cis ( Schedule ) 

4BJ, Gis Pipa Line Projet 
Distriot Tahsil Par- Village Plot Arca 
gana . 

in 

aoors 

45 
Sah - Sadar Kant. Sikra - 1350 -09 . 
jrapur 

ham 160 - 02 

1950 - 05 
[ No . 0 -14016/ 405/ 35 - 60 
RAKESH KACKER , Dy. Sevy . 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- - - 
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संचार मंत्रालय । 

( दूर संचार विभाग ) 

नई दिल्ली , 8 अगस्त, 1986 
का प्रा . 2952 ---स्थामी भादेश संख्या 627 दिनांक 8 मार्भ, 1980 
कारा लागू किए किए गए भारतीय तार निगम 1961 के नियम 434 के 

III के पैरा ( क ) में रानुसार महानिदेशक , दूरसंचार विभाग ने 
मन्तांगी, अमावयार फोडल , प्रधानाधन कोटई, मुन्नामानियापुरम तथा 
प्रगसुरकुलम टेलीफोन केन्द्र , समिलनाडू मफिल. में दिनांक 23- 9- 1986 
से प्रमाणित बर प्रणाली लाग करने का निएनय किया है । 

सम्या 5- 26/ 86-पीएभयो ] 
. वी . पीनिवासन , महापफ महानिदेशक ( पीएषयी ) 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
( Department of Telecommunications ) 

New Delhi, the 8th August, 1986 
S . O . 2952 .- In pursuance of para (al of Section III of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S. O . No. 627 dated 8th March , 1960 , the Director 
General Department of Telecommunications, hereby specified 
23 -08- 1986 as the date on which 
will be introduced in Arantangi, Avudayarkoil , Avanathan 
kottal, Subramaniapuram and Arasurkulam Telephong Ex 
changes , Tamil Nadu Telecom Circle. 

___ INo . 5- 26 / 86 -PHB} 
___ V . SRINIVASAN, Assistant Director General ( PHB ) 


( ii ) यह अभिनिश्चत करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मकारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा 
यथासपेक्षित रजिस्टर मौर अभिलेख उपस अवधि के 

लिए रखे गए पेमा नहीं ; या 
( ii ) मह अभिनिश्चित करने प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी 

नियोजक द्वारा दी गई उन प्रसुविधाओं को , जो ऐसी 
प्रसुविधाएं है जिनके प्रतिफलस्थ प स मधिसूचना के 
अधीन छूट दी जा रही है, नकर मौर यस्तु मप में 

पाने का हकदार बना सुना है या नहीं ; या 
( iv ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखाने के संबंध में 
मधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे , ऐसे किन्हीं उपबंधों 

का अनुपालन लिया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा , 
( क ) प्रधान नियोजक या प्रव्यवहित नियोजक से यह अपेक्षा करना 

कि यह उसे ऐसी जानकारी दे जो वह प्रावश्यक समझे ; या 
( ब ) ऐसे प्रधान नियामक या अव्यवहित नियोजक के अधिमोग में 

के कारखाने स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी 
उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक व्यक्ति 
से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजम और मज 
पूरी के संवाय से संबंधित ऐसे लेखावहियों और अन्य दस्तावेजों 
ऐसे निरीक्षक या प्रम्प पवधारी के समक्ष प्रस्तुत करें और 
उमकी परीक्षा करने से या यह उसे ऐमी जानकारी दे जो यह 

मावश्यक समझे ; या 
( ग ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजक की , उसके अभिकर्ता 

या सेवक फी या से किसी व्यक्ति को जो ऐसे कारखाने , 
स्थापन , कार्यालय या पन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे 
किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के 
पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्म 

भारी है , परीक्षा करना ; या 
( घ ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में रखे 

गा. किसी रजिस्टर, लेखामती या अन्य वस्तावेज फी नकल 
करना या उससे उद्धरण लेना । 

[ सं , एस . 38014/ 40/ 85 - ~-एच . पाई . ] 
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श्रम मंत्रालय 

नई दिल्ली , 30 जुलाई, 1986 
का , मा . 2953.- - फेन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) पी धारा 9 1क के साथ पठित धारा 88 द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय के 
प्रधीन उत्पादन केन्द्र निदेशालय , इत्तमनूर, केरल के नियमित कर्मगरियों 
को उक्त प्रधिनियम के प्रवर्तन से । जमवरी, 1986 से 31 दिसम्बर, 1986 
तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है एक वर्ष की अवधि के लिए 
छुट देती है । 

2. उस्त छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् : 
( 1 ) पूर्वोक्त कारखाना , जिसमें कर्मचारी नियोजित है , एक रजिस्टर 

रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान 

शित किए जाएंगे ; 
( 2) इस छुट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्स अधिनियम के अधीन 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे 
इस अधिसूचना द्वारा की गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 

से पूर्व संदत्त अभिदायों के प्राधार पर हकदार हो जाते ; 
( 3 ) छूट प्राप्त अवधि के लिए अभिवाय यदि ये पहले ही संवत्त किए 

जा चुके हैं सो , वापस नहीं किए जाएंगे ; 
( 4 ) उम्त कारखाने का मियोजक जम अवधि की बायत जिसके 

दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवृत्त था (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐमी विवरणियां 
ऐसे प्ररुप में और ऐसी विशिष्टियों सहित वेगा जो कर्मचारी 
राज्य बीमा इमे ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीन 

उक्स अवधि की बाबत देनी थी ; 
( 5 ) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धाग 15 की उपधाग 

( 1 ) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस 
निमित प्राधिकृत निगम का कोई अन्य पदधारी , --- 
( i ) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीम , उमस प्रधि 

की बाबत पी गई किसी विवरणी की विणिप्टियो 
को सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए ; या 


स्पष्टीकारक ज्ञापन 
इस मामले में छुः को भूतलो प्रभाव देता यावश्यक हो गया है 
क्योंकि छूट के कावेदन संबंधी प्रक्रिया में समय लग गया था । किन्तु , 
यह प्रमाणित किया जाता है कि छूट को भूतलक्षी प्रभाव देने मे किसी 
भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 30th July, 1986 
S. . 2953. -- In exercise of the powers conferred by sec 
tion 88 read with section 91A of the Employees State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , the Central Govern 
ment hereby exempty the regular employees of the Directo 
rate of Production Centres, Ettumanur , Kerala under the 
Ministry of Industry and Company Affairs from the ope 
rution of the said ct for a period of one year with effect 
from 1st Januery. 1986 into and inclusive of the 31st 
December , 1986 . 

The above exemption is subject to the following condi 
tions, namely : -- - 
( 1 ) The aforesaid factory wherein the employees are 

employed shall maintain a register showing the 
names and designations of the exempted emp 
loyces; 
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( 2 ) Notwithstanding this cxemption, the employces 

shall continue to receive such benefits under the 
said Act to which they might have become cn 
titled to on the basis of the contributions paid 
prior to thọ date from which exemption granted 
by this notification operates; 


(9 ) Tho contributions for the exempted period , if al 

ready paid , shall not be refunded ; 
(4 ) The employer of the said factory shall submit in 

rospect of the period during which that factory 
was subject to the operation of the sail Act (here 
inaftor referred to as the said period ), such returns 
in suct form and containing such particulars ag 
were duc from in respect of the said period 
under the Einnloyees State Insurance ( General ) 

Regulation , 1950 ; 
( 5 ) Any inspector appointed by the Corporation under 

sub -section ( 1 ) of section 45 of the said Act , or 
other official of the Corporation authorised in this 

behalf shall, for the purposes of - - 
(1 ) verifying the particulars contained if any return 

submitted under sub - section ( 1 ) of section 44 
for the said period ; or 


बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पोर प्रकोण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के समय संबंधित स्थापन 
को लागू किये जाने चाहिए : 
1. मैसर्स इसके इटरनेशनल, एम - 4 इन्स्ट्रीयल एरिया, सोनीपस 

( हरियाणा ) । 
2. मेसर्स आरके लैम्प एस्ट्रीज प्लाट में . 33 गै . एस . एफ , 

मिस्ट्रियल इस्टेट , फेस- 1, फरीदाबाद । । 
3 मैसर्स नसमा स्टील्स लिमिटेर, पोस्ट मास में . 21, दिल्ली रोग, 

हिसार । 
4 मैसर्स एस . के . ग्लास इस्ट्रीण ( प्रा . ) लिमिटेड, जी . टी . रोग, 

गांव रसोई फसवा सोनीपत ( हरियाणा ) और इसका पहाड़ गण 

मई दिल्ली -110055 स्थित मुख्य कार्यालय । 
5. मैसर्स रप्पा रिले प्रावेट लिमिटेड, 14/ 8 मथुरा रोड, फरीदाबाद 

पौर इसका 29 कम्युनिटी सेन्टर ईस्ट माफ कैलाश नई दिल्ली 

स्थित रजिस्टर कार्यालय । 
6 . मैसर्स लक्ष्मी मेडिकल एजेन्सीज ईदगाह रोग, मम्बाला कैन्ट और 

इसकी सैक्टर -36, पणीमढ़ स्थित शाखा । 
मतः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा नियम की धारा 1 , की उप धारा 
4 बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

[ एस- 35019( 183 )/ 86-एस एस 2] 
S. O . 2954. – Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employers and the majority of employees in 
relation 10 the following establishownts have agruwd that 
the provisions of the Employees Provident Funds and 

Misceliancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to their respective establishments, 
namely : 
1. M|s. Eskay International No . M . 4 , Industrial Area, 

Sonepat ( Haryana ) . 
2 . M|s. Arkay Lamp Industries , Plot No. 33 . D . L. F., 

Industrial Estate , Phase- 1 , Faridabad , 
3 . Ms. Nalwa Steels Limited , Post Box No . 21, Delhi 

Road , Hissar , ( Haryana ) . 
4. Ms. S. K. Glass Industries ( P ) Ltd., 3435, G. T . 

Road . Village Rasoi, Distt . Sonepat ( Haryana ) , 
Including its Head Office at Paharganj, Now 
Delhi - 110055. 


( ii) decertaining whether registers and records were 

maintained as required by the Employees State 
Insurance ( General ) Regulations, 1950 for the 

said period ; or 
( iil ) ascertaining whether the employees continue to 

be entitled to benefits provided by the employer 
in cash and kind being benefits in consideration 
of which exemption is being granted under 
this notification ; of 


( iv ) ascertaining whether any of the provisions of 

to Act had been complied with during tho 
period when guch provisions were in force in 

relation to the said factory he enpowered 10 – 
(a ) require the principal or immediate employer to 

furnish to him such information ai he may 
consider necessary ; or 


( b ) enter any factory , establishment, office or 

other premises occupied by such principal or 
immediato employer at any TOASonable tirac 
and require any person found incharge there 
of to produce to such in rector or oilor offi 
cial and allow him to examine such accounts, 
books and other documents relating to the 
employment of porsons and payment of waper 
or to furnish to him such information as he 
may consider mocessary ; or 


5. Ms. Rapa Rolay Pvt. Ltd ., 146 , Mathura Road , 

Faridabad , including its Regional Office at 29 Com 
munity Centre , East of Kailash , New Delhi . 


(c ) cxamine the principal or immediate employer, 

his agent or servant, or any person found in 
such factory , establishment , office or other nre 
miser or any person whom the said inspector 
or other official has reasonable cause to bolieve 
to have been an employec ; or 


6 . Ms. Lakshmi Medical Agencies, Idgah Road. Ambala 

Cantt ., Including its branch at Sector- 26 , Chandigarh . 


( d ) make copies of or take extracts from, any 

register , account book or other document main 
tained in such factory , establishment, office or 
other premises . 

[ No. S -38014/ 40/ 85- SSI] 


Now therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of section 1 of the sald Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the above mentioned establishments . 

[ S-35019 ( 163 ) 86- SS . II] 


Explanatory Memorandum 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
exemption in this case as the procoºsing of the application 
for exemption took time. However , retrospective effect will 
not affect the interest of any body adversely . 


नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1986 
का . आ . 2955.- - केन्द्रीय सरकार , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) जिमको इसके पश्चात पूर्वोक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 91-क के माप पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का . मा , 155, तारीख 4 जनवरी, 1982 के क्रम में , भारत 
सरकार के कृषि मंत्रालय ( कृषि और सहकारी विभाग) के अधीन एकीकृत 
मारस्यकी परियोजना , एनाकुलम के बर्फ एवं हिमीकरण संयंत्र, कर्मशालाएं 


का . मा . 3954. -...नन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मिम्म 
लिखित स्थापन मे सम्बम् मियोलमा और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( ii )] 
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स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे 
. किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य 
पवधारी के पाम यह विपास करने का युक्तियुक्त कारण है 

कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना ; या 
( च ) ऐसे कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिमर में रखे गए 

किसी रजिस्टर , लेखायहीं या अन्य दस्तावेज की नकल करना 
या उससे उद्घ रण लेना । 

[संख्या एम- 38014/3/ 86-ए स एम 1] 

व्याख्यात्मक ज्ञापन 
इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है , 
क्योंकि छूट के लिए आवेदन पन्न बहुत देर से प्राप्त हुआ । तथापि यह भी 
प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वपेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


New Delhi , the 31st July, 1986 


मौर शिपवेग इलेक्ट्रोनिको अनुभाग प्रसंस्करण अनुभाग और गियर अनुभाग 
में के नियमित कर्मचारियों को नुक्त अधिनियम के प्रवर्तन से , पहली 
अक्तूबर, 1982 से 30 सितम्बर , 1988 तक , जिसमें यह दिन भी 
सम्मिलित है, की मीर अवधि के लिए छूट देती है । 

उक्त छुट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् : 
( 1 ) पूर्वोक्न झारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोणिस्त हैं , एक रजिस्टर 

रम्नेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पवाभिधाम 

दशित किए जाएंगे ; 
( 2 ) ग घट के होते हुए भी , कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीम 

ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे , जिसको पाने के लिए ये 
इम अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख 

से पूर्व मंदत अभि दायों के आधार पर हकदार हो जाते 
( 2) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिवाय पहले से संदरत 

किए जा चुके हैं तो वे वापस नहीं किए जाएंगे ; 
( 4 ) उषत कारखाने का नियोजक उम अवधि की बागत जिसके 

दौरान उम कारखाने पर उक्त अधि नियम प्रवृस भा (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है ) ऐसी विवरणियाँ 
ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगी जो कर्मचारी 
राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 के अधीम उसे उक्त 

अवधि की बाबत देनी थी ; 
5 ) निगम द्वारा उम्न अधिनियम की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक या इस निमित 
प्राधिका निगम का कोई अन्य अधिकारी - - 
( i) धारा 44 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , उक्त अवधि 

की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों की 

सत्यापित करने के प्रयोजनों के लिए , या 
(ii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि कर्मचारी 

राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 1950 द्वारा यथा 
अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए 

रखे गए थे या नहीं, या 
( iii ) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए फिकर्मचारी , 

नियोजक द्वारा दी गई उन प्रमुविधानों को , जो ऐसी 
प्रमुविधाएं हैं जिनके प्रतिफलस्वरूप इम अधिसूचना के 
अधीन छूट दी जा रही है, नकद और वस्तु रूप में 
पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं ; या 


S. o . 2955. — In exercise of the powers conferred by 
Section 88 read with section 91 A of the Employees State 
Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) (hereinafter referred to ag 
the said Act ) and in continuation of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Labour No. S . O . 
155 datcd the 4th January , 1982 the Central Government 
dated the 4th January , 1982 the Central Government hereby 
exempts the regular employees in Ice- cum - Freozing Plant, 

Workshops and Shipways , Electronic Section, Processing Soc 
tion and Gear section of the Integrated Fisheries Project, 
Einakulam under the Government of India in the Ministry 
of Agriculture ( Department of Agriculture & Cooperation ) 
from the operation of the sald Act for a period with effect 
from 1st October , 1982 upto and inclusive of 30th Septem. 
ber , 1986 . 


The above cxemption is subject to the following condi 
tions , namely : 


( 1 ) The aforesaid factory whçroiri the employees are 

employed shall maintain a register showing the 

names and designations of the exempted employeus ; 
( 2 ) Notwithstanding this exemption , the employees shall 

continue to receivo such henefits under the said 
Act to which they might have become entitled to 
on the basis of the contributions pais prior to tho 
dato from which exemption granted by this notifi 

cation operates; 
( 3 ) The contributions for the exempted period, if 

already paid , shall not be refunded ; 
( 4 ) The employer of the said factory shall submit in 

respect of the period during which that factory was 
subject to the operation of the said Act ( hereinafter 
reforred to as the said period ) , such returns in such 
form and containing such purticulars As were due 
from it in respect of the said period under the Emi 
ployees State Insurance ( General ) Resulting , 
1950%; 


(iv ) यह अभि मिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि उस 

अवधि के दौरान , जब उक्त कारखामे के संबंध में 
अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबन्धों 

का अनुपालन किया गया था या नहीं , 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा , 
( क ) प्रधान नियोजक या अव्यवहित नियोजफ से यह अपेक्षा करमा 

कि वह उमे ऐसी जानकारी दे जो यह आवश्यक समझे ; या 
( ख ) ऐसे प्रधान नियोजक या अग्पयहित नियोजक के अधि भोग 

में के कारखाने, स्थापन , कार्यालय या अन्य परिसर में किसी 
भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके भारसाधक 
व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन 
पौर मजदूरी के संवाय से संबंधित ऐसी लेखाजहिया और अन्य 
दस्तावेजे , ऐसे निरीक्षक या अन्य पवधारी के ममक्ष प्ररसुत 
करे और उनकी परीक्षा करने से या यह उसे ऐसी जामकारी 

दे जो यह आवश्यक समझे ; या 
( ग ) प्रधान नियोजफ या अव्यवहित नियोजक ही , उसके अभिकर्ता 

या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारमाने , 
62591/86 - 5 


( 3 ) Any inspector aprointed by the Corporation under 

sub - section ( 1 ) of section 45 of the said Act, or 
other official of the Corporation authorisoj in this 
behalf shall , for the purpose of -- 
( i ) verifying the particulars contained in any return 

submitted under Rub -section ( 1 ) of noction 44 for 

the sald period ; or 
( it ) ascertaining whether registers and records were 

maintained as roguirod by the Employees Stato 
Insuranco (General ) Regulations , 1950 for tho 

said period ; or 
( W ) oscertaining whether the employcos continue to 

be ontitled to bepofits provided by the employer 
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in cash and kind being benefits in consi -icration of 
which cxcmption is bring granted under this 

notification; or 
( iv ) ascertaining whether any of the provisions of tho 

Act had been complied with during the period 
when such provisions were in force in relation 

to the said factory be cmpowered to 
( a ) require tho principal or immediate employer to 

furnish to him such information as he may 

consider necessary ; or 
( b ) enter any factory, establishment, office or other 

premises occupied by such principal of im 
mediate employer at any reasonabla time ind 
require any person found in charge thercof to 
produce to such inspector or other ufficial and 
allow him to examine such accounts , books 
and other documents relating to themploy 
Ireent of pe song and payment of Wages or to 
furnish to him such information as he may 

consider necessary ; or 
( c ) examinc the principal or immediate employer , 

his agent or servant, or any person found in 
such factory, establishment, office or other prc 
mi- o ; or any person whom the said insrector 
or other official has reasonable cause to beil : vo 

to have been an employee ; or 
( d ) make copies of or take extracts from. nny 

register , account book or other docurrent 
maintained in such factory , cstablishment , offlce 
or other premises. 

No. S- 380143/ 86 -5S I] 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
It has become necessary to give retrospective effect to the 
Xemntion in this case as the application for exemplion wag 
received very late . However , it is certified that the grant of 
exemption with retrospective effect will not affect the interest 
of any body adversely . 

मई दिल्ली, 5 अगस्त , 1986 
का . आ , 2956.-- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि भैमर्स 
राजस्थान राज्य जल , प्रक्षण निवारण एण नियंत्रण मंडल , जे - 2/ 35 , 
महावीर मार्ग " सी " स्कीम, जयपुर जिसमें इसके कोटा , जोधपुर, अलवर , 
पौर जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय भी सम्मिलित है नामक स्थापन से 
सम्बड नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने 
चाहिए । 
अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 1 को उपधारा- 4 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के उपबन्ध 
उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं. एस-35019 ( 162) /86-एम एस 2] 
Now Delhi, the 5th August, 1986. 
S.O . 2956 . – Wherens it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishmont known as M . Rajasthan 
Rajya Jal Pradushan Nivaran and Niyantran Mandal J - 2 / 35 , 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( herciniafter 
office at Kota , Toclipur , Alwar & Jaipur have agrced that 
the provision of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government horeby applies the Provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S -35019/162186 - 55 -II ! 


जाती थी ) शिवाजी मार्ग , पोस्ट बाका मं , 6219, मई विस्ली - 15 ( जी . 
एल . / 96 ) (जिरो इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपरग्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 2क ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन 
किया है । 

और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
नियमित कर्मचारी किसी पृथक अभि दाय या प्रीमियम फा सन्वाय किए 
बिना ही , भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामू 
हिक वीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे 
हैं वे ऐसे कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें 
कर्मचारी निक्षेप मलबद्ध बीमा स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इउके पश्चात 
उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन अनुज्ञेय हैं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उफत अधिनियम की धारा 17 को उपधारा. 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार के 
श्रम मन्त्राग्नय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2004 तारीख 14- 4- 1983 
के अनुसरण में गौर एसमे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्मों के अधीन 
रहते हुए उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों को 30- 4- 1986 से सीन 
वर्ष की अवधि के लिए जिसमें 29- 4 - 1989 भी सम्मिलित है , उक्त 
स्कीम में सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छर देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के मंबंध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त देहली को ऐमी विवरणियो भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप धारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय - समय 
पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मैं , जिसके अन्तर्गत लेखामों 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का 
मन्वाय, लखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का सन्वाय आदि भी है, 
होने वाले सभी ध्ययों का कहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और तब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उसको मुख्य मातों का अनुवाय , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रमित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्माचरी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके सा .पन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
मामूहिक बीमा सदस्य स्कोम के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
पोर उमकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सदन करेगा । 

6 यदि मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 
फायदे बड़ाये जाते हैं नो , नियोजक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फा पदों में ममुक्ति मप से धुद्धि हो जाने की व्यवस्था करेगा 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उग फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम अधीन 
अमगेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मत्यु पर स स्कीम के अधीन मन्देय रकम उस रकम से 
कम है जो कर्मचारी को उस पशा में सन्देय होती जब बह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के अन्तर के बराबर रकम का सम्दाय 


का . आ . 2957. - मैसर्स श्री राम वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग वसं 
( जो पहले गे . सी . एम . पनस्पति मैन्युफैन्परिंग पर्स के नाम से जाना 


करेगा । 


- 


: 
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3 . Ail expenses involved in the adminis . ration of the group 
8 . सामुहिक फोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 

Innance Schetic , incluung naintenunce of accounts, sub 
भविष्य निधि आयुक्त , देहली के पूर्व अनुनौवन के मिना नहीं किया जाएगा D ] 15 $ . on of returos, payment of insurance premia , transfer of 
और अहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने 

accounts , payment of inspection charges etc, shall be borno 

by the chiployer . 
की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन 

4 . The cinployer shall display on the Notice Board of the 
देने से पूर्व, कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 

establishmenis, u copy of the rules of the Group insuratico 
म बसर देगी । 

Scheme as approved by the Central Government and, 

and when amended , alongwith a translation of the salient 
___ 9 . यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा features the of, in the language of the majority of the 

employees. 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है, अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीम कर्मचारियों को प्राप्त 5 . Whereas an cimployce , who is alieady a number of the 
होने वाले फायदे फिसी गति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा 

Employces Provident Fund or the Provident Fund of an 

establislıment exempled under the suid Act, is emoloyed in 
सकती है । 

his establishment, the employer shull immediately carol him 

As a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
_ 10. यदि किसी कारणवश , मियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम sary premium in respect of hims to the Life Insurance Con : 
द्वारा नियत तारीख के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में असपल 

poration of India , 
रहता है, श्री पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रहल 6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
की जा सकती है । 

available to the employecy under the Group Inguianco 
Scheme appropriately , if the benefits available to the om 

ployees lider the guid Schemc ale enhanced , so that the 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के मन्दाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 

benefiis available under the Group Insurance Sci cmne aro 
मी दशा में , उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को more favourable to thic cmployces than the benefits admissi 

ble under the said Scheme. 
जो यदि य, छूट न वी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , 
मीमा फायदों के सन्दाय का उत्सरदायित्व नियोजक पर होगा । 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme, if on the death of an employee tho 
___ 12. इस स्की के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर ainuunt payable under this scheme be lcss than the 4to . nt 
भारतीय जीवन बीमा निगम, घोमाकृत राशि के हकदार नामनिर्देशिती 

that would be payable lul employee been covered uo _ or 

said Scheme, the employer shall pay the diilerenst to 
विधिक वारिसों को उस राशि का सन्दाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में the legal heir nominee of the çmployee as compensation , 
हर प्रकार से पूर्ण पाये की प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्चित 

8 . No amendment of the provisions of the Gloup Inv 
ककेगा । 

ranco Scheme, shall be mado without the prior approval of 
[ संख्या एस - 35014/ 61/ 83-पी एफ -2 /एस एस - 2 ] the Regional Provident Fund Commissioner, Dolhi and 

wherc any accendmenl is likely to uffoct adversely the interest 

of the employees , the Regional Provident Fund Commissior.or 
S . O . 2957 .-.- Whereas Messrs Shri Ram Vanaspati Manu 

sball before giving his approval, give a reasonable oppor unity 
facturing Works, ( formerly known as D . C . M . Vanaspati 

to the employees to explain their point of view . 
Manufacturing Works ) Shivaji Marg , P . O , Box No. 6219 , 
New Delhi- 15 (DL196 ) (hereinafter referred to us the 

9 . Where, for any reason, the 
said 

employees of the said 

establishment do not remain covered under the Group 
establishment ) have applied for exemption under sub - . c . ion 
( 2B ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 

Insurance Scheine of the Life Insurance Corporation of 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 

India as already adopted by the said establishment, or iho 
referred to as the said Act) ; 

benefits to the employeds under this Scheme aro te uced in 

any manner , the exemption shall be liable to be cancelled. 
And whercas, the Central Government is satisfied that 
the regular employees of the said establishment are , without 10 . Where, for any reason , the employer fails to pay to 
making Any soparate contribution of payment of preniiuni, 

premiure etc. within the due date, as fixed by the Lifo 
in enjoyment of benefits under the Group Ingurance Scheme Insurance Corporation of India , and the policy is wilowed 
of the Life Ingurance Scherre of the Life Insurance Cor 10 lapse, the cxemption is liable to be cancelled . 
poration of the India in tho nature of life insuranco which 
are more favourable to such employees than the benclits 

____ 11 . In case of default, if any made by the employ : r in 
admissible under the Employees Deposit Linkod Insurance 

payment of premium the responsibility for parm : nt of 

assurance benefits to the nominees 
Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as the said Sheme ) ; 

or the lezal heirs of 

deceased members who would have been covered under the 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
sub -section ( 2B ) of section 17 of the said Act and in conti of the employer . 

luation of tho notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour , S . O . 2004 dated the 14 - 4 - 1983 and ____ 12 . Upon the death of the mershers covered under the 
subject to the conditions specified in the Schedule annexed 

Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
hereto , the Central Government hereby exempts the regular 

prompt payment of the sum assured to the nominale al 
employees of the said establishment from the operation of all 

heirs of the deceased meinter entitled for it and in any case 
the provisions of the sald Scheme for a further period of within one month from the receipt of clalm completo 
three yoan with offect from 30 -4 - 1986 upto and inclusive 

in all respects . 
of the29 - 4- 1989 

No. S-35014 / 64 / 83-PF. II - SS. II] 


SCHEDULE 
1. The cmployer in relation to the said ostablishment shall 
submit sich returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner , Delhi and maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time in time, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days trom the closs of overy month. 


नई दिल्ली , 6 अगस्त , 1986 
का , प्रा . 2958: --नाम जीयेन्मी , 14 महात्मा गांधी रोष, बंगलौर 
560001 ( के . एन . 10639 ) (जिसे इसमें पके पपवार उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि ओर प्रकीर्ण उपबग्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (मिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 को उपधारा ( 27 ) के अधीन छूट दिये जाने के लिए 
पावेदन किया है । 


- - . 


. .. . . 


- . . . 


- 


..... . .. - - . .. 


.- -. - - - - - - - 


- 
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और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी , किसी पथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किये बिना ही , निगम की उस सामूहिक मीमा स्कीम के , जिसे स्थापम पहले अपना चुका 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन है मधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो , यह छुट रह की 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा जा सकती है । 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 

____ 10. यदि किसी कारणवश नियोजफ उस नियत सार्गस्न के भीतर जो 
मधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल 
प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा , रहता है और पॉलिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , छूट रह 
( 22 ) ताग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबश की आ सकती है । 
प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 

की दशा में उम मृत सदस्यों के नाम निर्देशित्तियों या विधिक वारिसों को 
वेती है । 

जो यपि यह एट न वी गई होती तो , उस स्कीम के अंतर्गत होते बीमा 
अनुसूची 

फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजफ पर होगा । 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायक्त , 

___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन पाने 
कर्नाटका को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण वाले किसी सदस्य की मत्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों 
के लिए ऐसी सुविधायें प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर विधिक वारिसौ को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
निविष्ट करे । 

दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 

एक मास के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 

[ संख्या एस - 35014 / 210/ 86 - एस . एस . - 2 ] 
धारा -17 की उपधारा ( 3-फ ) के बंड ( क ) के अधीन समय समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

New Delhi , the 6th August , 1986 
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं 

S. O . 2958. - - Whereas Messrs Taj Resideney, 14 Mahatma 
फा रखा जाना , विवणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का 

Gandhi Road , Bangalore- 560001 (KN10639 ) ( hereinafter re 
संदाय , लेखाओं का अंतरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले ferred to as the said establishment) have applied for exemps 

tion under Sub -section (2A ) of Section 17 of the E . sployees 
सभी व्ययों का वहन नियोजन द्वारा दिया जाएगा । 

Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 

of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 
4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा अमुमोवित सामूहिक बीमा स्कीम 
के नियमों की एफ प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब And whereas, the Central Government is satisfied that 

the employees of the said ostablishment are , without making 
उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी 

any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
मुख्य बातों का अनुयाद स्थापन के सूचना- पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

ment of benefits under tho Group Insurance Schemc of the 

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
5. पदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त Insurance which are more favourable to such omployees than 

the benofits admissible under tho Employees Deposii Linkod 
प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

Insurance Schemo, 1976 (hereinafter referred to as tho 
ही सवस्प है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , मियोजफ सामू said Scheme ) ; 
हिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by sub 
उसकी बाबत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 

section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
संवत करेगा । 

the conditions specified in the Schedule anroxed hereto , tho 
Central Government hereby Oxcmpts the said etablishment 
from the operation of all the provisions of tho said Schonio 

for a period of three years . 
8 . यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायरे बढ़ाये 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 

SCHEDULE 
उपलब्ध फायवों में समुसूित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा 

1. Tho employer in relation to the said establishment shan 
जिससे फि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध gubmit sich returns to the Regional Provident Fund Com 

missioner, Karnataka and maintain such accounts and 
फायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन मनु 

provido such facilities for inspection as tho Central Govorn 
ment may direct from time to time. 


7. सामूहिक बीगा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन संवेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस दशा में मवेय होती जब वह उक्स स्कीम के प्रधीन 
होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नाम निर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 

8 सामहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , कर्नाटका के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी सं. धन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्ति 
यक्त अवसर देगा । 


2 . Tho employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the Group 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts, sub 
mission of returns, payment of insurance premia , transfor of 
accounts , payment of inspection charges etc , shall be borno 
by the employer, 
___ 4. The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments, a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , A3 
and whon amonded , alongwith a translation of tho salient 
featuros thereof, in the language or the majority of the 
omployees . 


भाग II --- 


3 ( ii) ] 
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5 . Whercas an employco , who is already a member of the 
Employees Provident Fund or the Provident Fund of an 
establishment exempted under the said Act , ig employed in 
his establishinent, the earployer shal immodiately enrol him 
as & member of the Group Insurance Scheme and pay ne cs 
sary premiuu in respect of him to tho Life Insurance Cor 
poration of India . 


श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . मा . 1902 तारीख 2- 4- 1983 
के तुरण में और यससे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट शो के धीम 

सो हार मापन को , 6- 4-1986 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
विपमें 5 - 4 -19२ ) भी सम्मिलित है , उमा स्कीम के सभी उपबन्धों के 
प्रवर्तन से टूट देती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the elnployece under 11c Group Ingrirano 
Scheme Appropriately , if the bencfits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced so that the 
benefits available under the Group losurance Sunem arc 
more favourable to the employees than the benefits admissi 
ble under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employce tho 
amount payable under this schomo bo less than the amount 
that would be payable had employee been covered yoder 
the said Scheme, the employer shall pay the ditorence to 
the legal heir nomịnco of the omployco Ag colpcasation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Ingu 
rance Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Karnataka and 
where any amendment is likely to affect adyersely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Coinmissioner 
shall before giving his approval, give a reasonahlo opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


सनुसूची 
___ 1 . उम्न म्यापन के मध में नियोजक प्राणि भविष्य निधि आयुक्त 
महाराष्ट्र को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रबैगा तथा निरीक्षण 
के निए ऐमी गुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार रामय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

2 . नियोजक, मे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो फेत्रीय सरकार, उक्त प्रधि 
नियम की धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खंड ( क ) के अधीन समय 
समय पर निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीग के प्रशासन में , जिसके अंतर्गत लेखाओं का 
रना जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय 
लेखाओं का अंमरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रावि भी है , होने वाले 
सभी व्ययों का वाहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
तब स संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उग्र की मुख्य बातों का अनुवान , स्थापन के सूत्रना -पष्टुं पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही समस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के wप में उसका नाम मम वर्ष करेगा 
और उसकी बाबत मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मुंबन वगा । 


9 . Where, for any reason, the employces of the said 
ostablishment do not remain covered under tño Group 
Insurance Scheme of the Lifo Juaurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment , or the 
benefits to the employoes under this Scheme aro reduced in 
any manner , the oxemption shall be liable to be cancelled , 


10 . Where , for any reason, the cmployer fails to pay tho 
premiur etc, within the due date , as fixed by the Lite 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled . 


___ 11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominace or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall bo that 
of the employer, 

12 . Unon the death of the members covered under the 
Scheme tho Life Insurance Corporation of India shall enguro 
nrompt payment of the sum assured to the nomine legal 
Heirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the recciot of cialm cumplete 
In all respects . 

[ No. S-35014/ 210/ 86-CS . II ] 


8. यदि मामझिा बीमा स्कीम के प्रधोग पर्मचारियों को उपलब्ध 
फाय बढ़ागे आते हैं तो नियोगक उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुवित रूप वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिफ बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
पायदे इन फायदों से मधिक अनुकूल हो ; जो उक्त स्कीम के अधीन प्रन 


का . प्रा . 2958.---. मैसर्स -इंडियन आईस्टफ इंडस्ट्रीज, मफतलाल मैन्टर 
नरीमन पोआइन्ट , बम्बई- 21 ( एम . एच / 4393 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) मे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 18 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत 
प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2फ ) के अधीन 
छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है । 


___ 7 . सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किमी 
कर्मचारी की मृत्यु पर शुभ स्फीम के प्राधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है जो कर्मचारी को उस वपा में मंदेय होती जय यह उक्त स्कीम के प्रधीन 
होता सो , नियोज कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती को प्रतिकर 
के रूप में दोनों रफों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन बीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीवन बीमा के स्प में ओ फायदे उठा रहे हैं वे ऐसे 
कर्मचारियों को उन फायदों से अधिक प्रनकल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहमद मीमा स्कीम , 1978 -(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा 
गया है ) के अधीन अनुज्ञेय है । 


___ 8 . मामहिक स्थीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि लायुक्त महाराष्ट्रा के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
आएगा और जहाँ किसी मंगोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो बहो, प्रादेणिक भविष्य निधि प्रायम्स अपना 
अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युषितयुक्त प्रवसर वेगा । 

9. यदि किमी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, 
अधीन नहीं रह जाने हैं, या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद की 
जा सकती है । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की अपधारा 
( 24 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
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6 . The employer shall arrango to enhance the benefits 
available to the employces under the Group Inşlitanco 
Schenic apuropriately , if llie benofits available to the em 
ployed under the said Scheme arc enhanced so that the 
Lenefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourablo to the cmployees than the benefits admissi 
ble houer the said Scheme. 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगन 
द्वारा नियस तारीख के भीतर प्रीमियम का संधाय करने में सफल रहता 
है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छुट रद्द की जा 
सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्रिन 
की दशा में , उन मन सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधि वारियों को को 
यदि यह , छूट म दी गई होता तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने , श्रोमा हामी 
के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजा पर होगा । 

12. इस स्कीम के प्रवीन पाने वाले किसी सरस्य की मृत्य होने पर 
भारतीय जीवन बीमा निगम , बीमाकृत राशि के हकदार नामनिर्दोगनि 
विधिक धारिसों को उस राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक री मोर 
दमाा में हर प्रकार से पूर्ण दावे की प्राप्ति के एक मास के भीतर सुनिश्चित 
करेगा । 

मंख्या एस - 35014 ( 78) / 83 - पी . एफ . - 2/ एम . एस- 2] 
S. R . 295 ) .--- Whereas Messr s Indian Dyestulk Industrics, 
fafatlal Centre, Nariman Point , Bomlay- 21 ( MH4395 ) 
(hereinafter referred to as the said cstabiishment ) have appli 
ed for exemption wrider sub - section (2A ) of sec ,2on 17 of 
the Employees Provident funds and Miscellaneous Provisions 
Act , 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as tlic said 
Act ) . 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employde the 
amount payable under this scheme be less than tlie amount 
that would be payable had employec been covered under 
die said Scheme, the cmployer shall pay the difforonce to 
che legal heir |nomince of the employee as compensation , 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insur 
anco Scheme, shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra and 
where any ardendment is likely to affcct adversely thc interest 
of the employees , tho Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his apjiroval, give a reasonable opportunity 
to the ciproyees to explain their point of view . 

9 . Where , for any reason , the employoes of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Inu, ance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as alrcudy adorte : by the said cstablishment. Of tho 
bcncfils to the employees under this Schenre are reduced in 
any manner , tlie exemption shall be liable to be c incelled . 


10. Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premiur etc , within the døe date , as fixed by the Life 
Inzurence Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , wi n cialize 
any sepa atc contribution or payment of premium , ic enjoy 

ment of benefits under the Group Jnsurance Scheti . s of tho 
Life Insurince Scheme of the Life Insurance Corporation 
of the India in the nature of life Insurance which are more 
favourable to such omployees than the benefits admissible 
under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 
1976 ( hereinafter referred to as thc said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferied by 
sub -section ( 2A ) of section 17 of thic said ACL and in 
continuation of thic notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour. S . O . 1902 dated the 2 . 4 1983 End 
subject to the conditions specified in the Schedule ann : xed 
hereto thc Central Government herchy exompis 1!12 said 
establishment from the opcration of all the provisi: ni of the 
said Scheme for a further period of three yea s wi.I offect 
from 6 -4 - 1986 upto and inclusive of the 5 - 4 - 1989 . 


____ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
24urance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would havo been covered under the 
soid Schenie but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12 . Unon the death of the members covered wider the 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure 
prompt payment of the sum assured to the nominologal 
hoirs of the deceased member entitled for it and in any case 
within one month from the receint of claim completo 
in all icarcsts , 

[ No. S -35014 ( 78) 183- PF. 2- SS- 2 ] 


SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establislin .ent shall 
olibmit such returns to the Regional Provident Fund Com 
missioner, Maharashtra and maintain such 11ccounts and 
provide such facilities for inspection as the Central Govera 
ment may direct from time to time. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government. may , from timc to time. lirect under 
clause ( u ) of Suh- section ( 3A ) of section 17 of the said 
Act within 15 days from the close of every month. 


3 . All egnenses involved in the administration of the Groun 
Insurance Scheme, including maintenance of accounts , sub 
mission of returns , payment of insurance premia , transfor of 
accounts, payment of inspection charges etc , shall to borne 
by the employer 


का . प्रा . 2960. - मंगर्स- दी कोइम्बटूर जिला को . प्रापरेटिय मिल्का 
प्रोष्टयराम यूनिगम लि . , बैस्ट मामवनदेथ रोड, पार , एस . पुरम , 
फोहम्टूर- 2 ( टी . एन / 261 4-ए ) ( को इसमें इसके पश्चात् उका स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रमोणं उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 या 19 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 24 ) अधीन छूट पिए आने 
के लिए प्रावेदन किया है । 

___ और केन्द्रीय सरकार का समाधाम हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी किसी पथफ अभिवाय या प्रीमियम का सन्याय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की जीवन मीमा स्कीम की सामूहिक बीमा 
स्कीम के अधीन जीपम बीमा के रूप में जो फायदा उठा रहे है ऐसे 
कर्मचारियों को उन कायदों से अधिक अनुकूल हैं जो उन्हें कर्मचारी निक्षेप 
सहबद्ध धीमा स्कीम, 1978 (जिसे इप्समें इसके पश्चात् उनन स्कीम कहा 
गया है ) के प्रधाम अनुज्ञेय है 

अतः फेनीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 29 ) धारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . पा . 3685 तारीख 19- 7 
1983 के अनुसरण में और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के 
अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को , 24- 9- 1986 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए जिसमें 23- 9-1989 भी सम्मिलित है , उस स्कीम के सभी 
उपाधों के प्रवर्तन से छूट देती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of the 
establishments , a copy of the rules of the Group Insurance 
Scheme as approved by the Central Government and , as 
and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language or the majority of the 
employer. 


5 . Whereas an employee , who is already a member of the 
Fmplovees Provident Fund or the Provident Fun ! of an 
establishment cxempted under the said Act, is Employed in 
his establishment, the employer shalr immediat- ly eno] hin 
as a fncmber of the Group Insurance Scheme and pay nenes 
sary premium in respect of him to the Life [nsurance Cor 
poration of India . 


. - 


- 


. 


[ भाग II -- - 3 ( ii ) ] भार त : अगस्त 23, 1956/नद्रपद 1, 1903 

3371 
- - - - :- : . -- - --:- : - - - - - - -- - - - - --- -- - - - -- - - - - - - - .. - - - -- - - - - - - - - --- - - - 

--- -- -- - - - --- - - - -- - - - - ----- - - -- -- - - - - - 
जोकर 
, कोनात 

ITTETो, बोना 
अनुसूची 

काका : -. उत्तर पर होगः । 
1. उका स्थापन के सम्बन्ध में जिन प्रादेशि भविष्य निधि 
मायुक्त, नमिल न को ऐमी.. विवरगिसं भेजेग और ऐसे लेखा रोगा 

___ 12. TET के नामोनिसान आने पर 
तथा निरीक्षग के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार 

भासच जाया मामः शिगन , पान का भरो हकदार न मान शता / 
समय-समय पर निर्दिष्ट करे । 

मिविया का समापन समारता है और प्रत वाणा में 

हर प्रा . र पूर्ग दाये का प्राप्ति के एक मास के भीतर मुनिश्षिस करेगा । 
2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक म स की ममाप्ति 

[ संख्या- एस - 350 1 4 ( 95 ) / 83-पी . एफ . - 2 / एस , एस - 2 ] 
के 15 दिन के भीतर मन्दाय करेगः जो केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम 
की धारा 17 की उप -धारा ( 33 ) के खण्ड ( का ) के अधीन ममय 

S . O . 2960. – Whercas Messr. The Coimbatore District Co 

opciative Mills Producers Union Limited , West Sanibandam 
समय पर निविष्ट पारे । 

Ruud , R . S . Puram , Coimbatorc - 2 ( TN 2614 - A ) (hercinafter 

veie : ied to us tlic said establishment) have applied for 
3 . साम हिक र्च मा स्कीम के प्राग मन में , जिसके अन्तर्गत लेखाओं या Cm -mplion under sub -section (2A ) of section 17 of the Em 
रखा जन , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीम प्रीमियम पर मदाय 

ployces Provident Funds and Miscellaneous Plovisions Act , 

1932 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the Maid Act ) . 
लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का मन्दाय प्रदि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का वहन नियोजमा द्वारा किया जाएगा । 

And who eng, the Çeutral Govornment is saiisited that the 

employecs of the said esiablistinent are , without making any 
4 . नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुनादिन समूहिक बीमा 

scpatale contribution or payment of premium , in onjoyrrent 

of benefits under the Group Jasurance Scheme of the Life 
स्कीम के नियमों को एक प्रति , और जप कभी उनमें संगोधन किया Insurance Corporation of India in the nature of life 
जाए, तब उम मंशोधन की प्रति तथा काच रियों की बहुसंख्या की भाषा में 

insurance which arc O favourable to such enpl syccs than 

the tencfiis cmissible under the Employees Deposit Linked 
उसकी मुख्य ब. तों का अनुमध, व, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । Instirance Schomc, 1976 (hereinafter referred to as tho said 

Scheme ) ; 
5. यदि कोई ऐमा पार्म पारी जो फर्मचारी भविष्य निधि का या 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
उक्त अधिनियम के अधीन छुट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का Sub- 5ection ( 2A) of section 17 of the said Act and in 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजन 

Continution of the notification of the Governsent of India 
सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उनका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

in the Ministry of Labour, S . 3663 dated the 19 - 7 -83 und 

subicct to the conditions specified in the Schedule annexed 
और उसकी बाबत पात्रश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को fie co the Central Government hereby exempts the said 

CNablishment from the operation of all the provisions of the 
सन्दत्त करेगा । 

Miric Scheme for a furthor poriod of three years with effoct 
6. यदि सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध 

f om 24- 91986 upto and inclusive of the 23- 9- 1989 . 
फायदे बढ़ाये जाते हैं मो , नियोजक उक्त स्कीम के प्रयोन कपारों का 

SCHEDULE 
उपलब्ध फायदों में मनुचित रूप से वृद्धि को जाने की समस्या ग . निस 

1 . Tie einployer in relation to the said establishnat shall 

gubmit ich cinns to the Regional Provident Funi Com 
से कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक पोपा कम के अधीन उपलब्ध फापये ressioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उका स्कीम के अधीन अनुशेय हैं । 

provide such facilities for inspection as the Central Govern 

mcil may direct from time to time. 
7 . ममूहित बीमा कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि मिमी 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
कर्मचारी की मत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकान उप राम मे Cential Goveromsnt may , from time to time, direct under 
माम है जो कर्मचारी फो उस दशा में सन्देय होतः जर बड़ उक्त स्कीम 

clauso ( EL ) of sut - sestion ( 3A ) of section 17 of the said 

Act wilzin 15 Juys from the close of overy month . 
के अधीन होगा तो , नियोजा कर्मचारी के विधिक बारिन नामनिर्देशिनी को 

3 . All curense ; involved in the administration of the Group 
प्रतिकार के रूप में दोनों गानों के अन्दर के परामर राम या सदाय Insuranc Suliene, including traintanance of accounts, sub 
करेगा । 

niission of relirns, payment of insurance premia , transfer of 

accounts , payment of inspection charges etc . shall be borno 
8. समूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी मंशोधन, प्रादेशिक 

by the entployer . 
भविष्य निधि आयुक्त , तमिलनाडू के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 4 . The empler shall display on the Notice Board of the 
आएगा और महा किमी संशोधन से पवारियों के हित पर प्रतिकूल 

cstablishments , a copy of the rules of the Group Insurat. co 

Schema as apsioved by the Central Government and , as 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो वही, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना and when monued alongwith a translation of the salient 
भनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट पारने का 

features thereof, in the language or the majority of the 

cmployer. 
युक्तियुक्त अवमर देगा । 

5 . Whecas an employee , who is already a rember of the 
9. यदि किसी कारणवण , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा Fmlovcey Provident Fund or tlic Provident Fund of ad 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कोम कं , जिने स्थापन पहने जात . ना 

establishment Piented under the said rct, is cmplosed in 

bis osinhli 177 ent, the cmplover shal; imme liat ly enrol him 
है , अधीन नहीं रह जाते है, या इग म : म के प्रधान कार्यकारियों को as a methor of the Group Insurance Schenio and pay ne es 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह 

sary promilim in respect of him to the Life Insurance Cor 

poration of India , 
की जा सकती है । 

6 . Tho employer shall arrange to enhance the benefits 
10. यदि फिी कारणषण , नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम 

available to the cmployces under the Group Inşuance 
द्वारा नियत तारीम्स के भीतर प्रीमियम का सन्याय करने में असफल रहता Sch , ne siropria ely , if 111c tenefits available to the em 

rilovees unter the said Scheme are enhanced so that tho 
है , और पालिसी का उपयगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रह की जा 

benefits availabic under the Group Insurance Scheme aro 
सकती है । 

more favourohle to the cmployces than the benclits admissi 

ble liver the said Scheme. 
____ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सन्द य में लिए गर फिभी व्यक्तिम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
की दशा में , उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशिलियों या विधिक पारिसों को 

Insurance Scheme, iſ on the death of an omployee the 


- -- - - - - - - 


- 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - ... - . 
amount payable under this scheme bo less than the 2 .lount 
that would be payable had employee been covcred under 

का . मा . 296 2.- ~- राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
the said Scheine, the employer shall pay the difference to 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के खण्ड ( घ ) के अनुसरण 
the legal heir |uominee of the employee as compensation , 

में श्री के , एस . जंजुश्रा के स्थान पर श्री एस . एस . बोपाराई, सचिव 
8. No amendment of the provisions of the Group Instar 
rance Scheme , shall be made without the prior approval of 

पंजार, सास्त्र एवं कमाण विभाग को कर रो रज्म कीमा निगम में 
the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and 

उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिषिष्ट किया है 
where aliy amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य मीमा अधिनियम , 
sball before giving his approval , give a reasonable opporiunity 

1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 4 के अनुसरण में , भारत सरकार के 
to the employees to explain their point of view , 

श्रम मंत्रालय को अधिसूचना मंग्या या . मा . 545 ( अ ) , दिनांक 25 
9 . Where , for any reason, the employees of the said 

जुलाई, 1985 में निम्नलिखित संशोधन भारती है , अर्थात् : 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 

उक्त अधिगूचना में , "[ राज्य भरफार द्वारा धारा 4 के ग्राण ( म ) 
India is alreudy adopted by the saict establishmen !, Or the 
benefits to the employees under this Scheine aro ieduced in के अधीन नामनिविष्ट ] " गीर्षक के नीचे मद्द 22 के गामने की प्रविष्टि के 
any manner, the excmption shall be liable to be cancelled . 

स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 
10. Where, for any reason, the cmployer fails o pay the 

" श्री एस . एस . बोपार. ई. 
premiun . etc . within tho due date , as fixed by thc Lifo 
Insurance Corporation of India , and the policy is gilowed 

सचिव , पंजाब सरकार , 
to lapse , llie exemption is liable to be cancelled . 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग , 
11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiụin the responsibility for payment of 

चण्डीगढ़ । " 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
Jeceased members who would have been covered under the 

[ संख्या यू-160 12/ 7/ 86-एस . एम -1 ] 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer, 

ए . के . भट्टराई , अपर सचिव 
12 . Uron the death of the merrsberg covered under the 

S . O , 2962 . 
Scheme the Life Insurance Corporation of India shall casuio 

Whereas the State Government of Punjab 

has , in plissuance of clause ( d ) of section 4 of the Employees 
niompt payment of the sum assilled to the nomine ilegal 
beirs of the deceased member entitled for it and in any CASC State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) nominated Shri 
within one month from the leccipt of claim completo S . S. Bopurai, Secretary to the Government of Punjab , Health 
- in all respects . 

and Family Welfare Departiment, Chandigarh to represent 

that State on the Employees State Insurance Corporation , in 
__ [ No . S-35014/ 95 /83-PF. II -SS. II ] 

rface of Shri K . Janjua; 
फा . मा , 2961.- - गर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 Now , therefore , in pursuance of section 4 of the Em - , 

ployces State Insurance Act , 1948 ( 34 of 1948 ) . the 
का 34 ) की धारा 1 को उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शकियों का प्रयोग 

Central Government hereby makes the following amend 
फरसे हुए, केन्द्रीय सरकार एलछारा 10 अगस्त, 1986 को उस तारीख के 

ment in the the notification of the Government of India 
रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 in the Ministry of Labour S. O . No. 545 ( E) , dated the 

25th July , 1985, namely : 
और 45 के मिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) और अध्याय 
5 और धार: 76 को उपधार ( 1 ) और धारा 77, 78, 79 और 

In the said notification , under the heading " [Nominated 

by the State Government under clause ( d ) of 
81 के सिवाय जो पहले ही पत की जा चुकी है ] के उपबन्ध्र उडीसा राज्य 

Section 4 ] , for the entry against Serial Number 22, 
के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : 

the following entry shall be substituted , namely : 
"तहसील एवं जिला दन्कागाल में राजस्थान ग्राम ठन्कनाल टाउन 

" Shri S. S . Boparai , 

Secretary to the Govt . of Punjab , 
(निजगढ़ ) अलसुपा, बदसापियामतिया , मनमाथियावतिया , बनमालो 

Health and Family Welfare Department, 
प्रसाव, संकुलाल, भगवानपुर, महिमापत , पाथागठा, श्यामा परणपुर , 

Chandigarh . " 
इच्छादेईपुर, कोरिहाना , मिमिलया, गुण्डोचापजा, बाबरताका टेनी और 

[ No. U - 16012/ 7/ 86 - SS. I] 
कम्युषामन के अन्तर्गत माने पाले भेन । 

A . K , BHATTARAI, Under Secy. 
[ संख्या एम -380 13/ 26 /8 6-एस . एस -1 ] 

नई दिल्ली, 31 जुलाई , 1988 

का . प्रा . 2963. - प्रौद्यगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
S . O . 2961.- - In exercise of the powers confcrcd hy sub 
Bection ( 3 ) of section 1 of the Employees State Insurance 

का 14 ) की धाग 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, इलाहाबाद बैंक 
Act , 1948 ( 34 of 1948) , the Central Government heroby के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच , 
appoints the 10th August , 1986 as the date on which the 

अनुबंध में निर्विष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिफ पधि 
provisions of Chapter IV [except sections 44 and 45 which 
have already beci hrought into force ) and Chapters V and करण कानपुर के पंचाद को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
VI (except sub - section ( 1 ) of section 76 and Section 77 , 78 , 
79 and 81 which have alrendy been brought into force] of 

24- 7- 86 को प्राप्त हुआ था । 
the said Act shall come into force in the following areas 

New Delhi , the 31st July, 1986 
in the State of Orissa namcly : 


Ca 


· " Ttic area comprising the revenue villages of Dhenkanal 

town ( Nizgarh ) , Alsua , Badasathia batia, Sannsathia 
batia , Banamaliprasad , Bankula , Bhagabanpur, 
Mahisapat, Kathagada , Shyamacharanpur , Inchhadei 
pur, Korihda , Similia , Gundichapada, Babartakateni 
and Kondukhaman in the Tehsil and District Dhen 
kanal" , 

( No. S- 38013/ 26 / 86- SS -I ] 


S. O . 2963. ---In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the cmployers in relation to the Allahabad 
Bank and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 24th July, 1986 . 
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BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESDING 
OFFICER GENTRAL GOVT , INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM - LABOUR COURT KANPUR . 

Industrial Dispute No . 253/85 
Reference No. L - 12012 / 28684 - D . II ( A ) dated 8 - 7- 85 

In the matter of dispute between 
Shri Bhagwan Dass Clo The Assist . Gen . Scc 

retary , U . P . Bank Employees Union 36 / 1 , 
Kailash Mandir, Kanpur. 

AND 
The Dy. General Manager , Allahabad Bank , 
Hazratganj, Lucknow . 

APPEARANCE : 
Shri V . N , Sehkri - - for the workman . 
Shri Rajiv - for the Management, 

AWARD 
1 . The Central Govt, Ministry of Labour vide its 
Notification No . L - 1012 / 286 / 84 - D . II ( A ) dated 8 - 7 - 85 
has referred the following dispute for adjudication 
to this Tribunal; 
" Whether the action of management of Allaha 

bad Bank , Lucknow in denying scaled 
wagcs, non regularisation in Bank s ser 
vices and terminating the services of Shri 
Bagwan Dass sub -staff with effect from 
6 -4 - 82 is justified ? If not, to what relief 

is the workman entitled ?" 
2 . Workman submitted his statement of claim 
and the management filed written statement thercon . 

3 . At later stage despite notices to the worknian 
Shri Bhagwan Dass is not present. His representa 
tive too has no instructions. It appears the workman 
does not want to proceed with the case . 

ORDER 
The reference is ordered in negative for non 
prosecution . Let no claim Award be ent to the 
Govt. 

Let six copies be sent to the Govt. for its publica 
tion . 
17 - 7 -80 . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No, L - 12012/286184 - D .JI(A ) ] 
67 . . 2984 — Auftre fratre affit4a , 1947 ( 1947 
AT 14 ) tart 17 agu , et ETT , TAIENT 
बैंक के प्रबंधन से सम्बव नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुसंध में निर्दिष्ट भौधोगिक निवाब में केन्द्रीय सरकार मौद्योगिक प्रधिकरण 
Tmk 0910 * 0f 

14 C 1 24- 7- 86 
को प्राप्त हुमा था । 

S .O . 2964.-— In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), tho 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
As shown in the Annexure in the industrial dispute 
between the employers in relation to the Allahabad 
Bank and their workmen . which was recelved by the 
Central Government on the 24th July , 1986 . 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL -CUM -LABOUR COURT KANPUR , 

Industrial Dispute No . 8186 
Reference No . L - 1201213285 - D .II (A ) dated 20 - 12 - 85 

In the matter of dispute between . 
Shri Bhawan Singh Thapa Clo Shri R . K . 

Pendey , Authorised Representative , 67199 , 
Lalkuwan , Lucknow , 

AND 
The Regional Manager , Allahabad Bank , 
Hazratganj, Lucknow . 

AWARD 
The Central Government Ministry of Labour vide 
its notification No. L - 1201232D . I1J85 - D . II ( A ) dt . 
20 - 12 - 85 has referred the following dispute for 
adjudication to this tribunal. 
" Whether the action of the management of 

Allahabad Bank in tcrminating the ser 
vices of Shri Bhawan Singh Thapa , Sub 
staff Allahabad Bank Gonda with effect 
from 22 - 1 - 80 is fair and justified ? It not, 
to what relief the workman concerned is 

chlitled ? " . 
2 . Workman submitted his statenicnt of claim and 
and the management filed written statement thereon . 

3 . At later stage parties submitted settlement 
erified the same before the court and requested for 
i ving award in terms of the settlement. 

4 . The case was ordered to be decided in terms 
on settlement. 

5 . In consequence of the settlement filed and 
verified before court award is hereby given in terms 
of settlement as under : 
TERMS OF SETTLEMTNT : 

1 . It is agreed that the workman concerned Sri 
Bhawan Singh Thapa will be absorbed afresh with 
prospective date hereafter in the permanent cadre of 
Peon - cum - Farrash in terms of settlement dated 

13 - 5 - 1982 Arrived at with the All India Allahabad 
Bank Employee s Coordination Committee . 

2 . It is further agreed that the workman con 
cerned said Sri Bhawan Singh Thapa voluntarily 
relinquishes his claim of back wages and /or benefits 
yhat- 50 _ ver . 

3 . It is further agreed that said Sri Bhawan Singh 
Thapa will be absorbed as aforesaid within one 
month of this settlement. 

4 . Thus this fully and finally resolves the entire 
matter of dispute under reference. 

I, therefore give my - settlement award accordingly . 

Let six copies be sent to the government for its 
publication . 
D . 18 - 7 - 86 
R . B , SRIVASTAVA , Presiding Officer 

[No, L - 12012 | 32 85 - D . II( A ) ] 
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# T . . 2965. - 31UTTI iar sfafTTH , 1947 ( 1947 5 . In consequence of the settiement filed and 
# T 14 ) 17 MATT W , XIT Athlt, UITEIT * 

verified before court award is hereby given in 
के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीष , अनुबंध 

terms of settlement as under. 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण 

TERMS OF SETTLEMENT 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
24- 7 - 86 NIET FATT ! 

1. It is agreed that the workinan concerned Sri 

Mohd . Azmal will be absorbed afresh with prospec 
S .O . 2965. -- Io pursuance of section 17 of the tive date hereafter in the permenent cadre of Poen 
Industrial Disputus Act, 1947 ( l of 1947 ) , the cum -Farrash in terms of settlement dated 12 - 5 - 1982 
Central Government hereby publishes the award of arrived at with the all India Allahabad Bank Enp . 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur loyee s Coordination Committec . 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 
betwen the mployers in relation to the Allahabad 2 . It is urther agreed that the workman concern 
Bank and their workmen , which was reccived by the 

ed said Sri Mohd . Azmal voluntarily relinquishes 
Central Government on the 24th July , 1986 . 

his claim of back wages and /or benefits what -so -ever. 


BEFORE SHRI RB SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT 
KANPUR 


3 . It is further agreed that said Sri Mohd . Azmal 
will he absorbed as aforesaid within one month of 
this settlement . 


4 . Thus this fully and finally resolves the entire 
matter of dispute under reference . 


Industrial Dispute No . 4186 
Reference No. L - 12012/ 30 /85- D . II ( A ) ; dated 

20 - 12 - 85 
In the matter of dispute between : 
Shri Mohd . Azmal Clo Shri R , X . Pandoy , 

Authorised Representative , 67199 , Lalkuan , 
Lucknow . 


I therefore give my settlement award accordingly . 

Let six copies be sent to the Government for its 
publication 

R . B . SRIVASTAVA . Presiding Oitica 

(No. L - 12012 ! 30195 - D , I ( A ) 
7 foret, 1 Tita , :946 
# T . ET 2966 - olfia ft Taf49 , 1947 ( 1947 
47 14 ) À GITT 17 Targu , Hit TOAT , TITATE 

के प्रबंधप्तम्न मे सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , मनुबंध 
___ में निर्दिष्ट भोयोगिक विवाद में मान्नीग गरफार प्रौद्योगिक प्रमाण 

कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है . जो बोन्द्रीय सरकार प्रो 
24- 7- 96 47 847 BITI 


AND 


The Regional Manager , Allaliabad Bank , Haz 

tatganj, Lucknow . 


AWARD 


The Cenral Government Ministry of Labour vide 
its notification No . L - 12012 |30185 - D . II ( A ) di. 
20 - 12 -85 has referred the following dispute for ad 
judication to this tribunal. 


" Whether the action of the management of 

Allahabad Bank in terminating the ser 
vices of Md. Azmal, Ex - Deon cum Far 
rash , Colonelgani Branch of Alahabad 
Bank , Gonda , with effect from 2 - 20 -82 is 
legal and justified ? If not , to what relief 
the workman concerned is entitled ? 


· New Delhi, the 1st August , 1986 
. $ . O . 2966. - In pursuance of section 17 of hc 
Industrial Disputes Aci . 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
as shown in the Annexure in the industrial disco 
between the employers in relation to the Allahabad 
Bank and thcir workmen which was received by the 
Central Government on the 24th July , 1986 . 
BEFORE SHRI R . . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 
CUM LABOUR COURT KANPUR . 

Industrial Dispute No . 231185 


Workman submitted his statement of claim 
the management filed written statement thereon . 


Reference No. 1.- 1201228184D - II . ( A ) dated 6 - 8 - 84 

In the matter of dispute 5etween 


and 


3 . At later stape partics submitted settlement 
Verified the same before the court and requested for 
giving award in terms of settlement. 


Shri Rama Kant Clo PN Tewari, Gen . Secret 

ary , UPBEU , 165 Sohbatiya Bagh , Allana 
had . 


ANÐ 


4 . Thim make 
of settlement. 


as ordered to be decided in terras 


The Deputy General Manager, Allahabad Bank 

Hazaratganj, Lucknow . 


- - - - - - - 

- - 


- - 


- 


. . 


1 
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LOTTI 
AWARD 

# T . 91. 967. - luftu foreta gfufru, 1947 ( 1947 \ t 

14 ) II 17 H STRUTH , Aira Huht, thit ara feat 
The Central Governnicnt Ministry of Labour vido 

का प्रबंधतंत्र में सबद नियोजकों और उनके कर्मकाग के बीच , अनुबंध 
its notification no . 1.- 12012 / 28 /84- D . II ( A ) dt. 8th 

में निर्दिष्ट आचागि याद में कन्द्राय सरकार औमागि आधिकरण 
August 1984 has referred the following dispute for 
adjudication to this tribunal ; 

कानपुर पंचाट काप्रगत करती है. जा पानीय सरकार को 24- 7-88 

का प्राप्त हुआ था । 
Whether the action of the management of 

S . O , 2967. - In pursuance of section 17 of the 
Allaliabad Bank Lucknow in rulation 10 

Iridustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
their Hargarh Branch Distt. Mirzapur in 

Central Government hereby publishes the award of 
terminating the services of Shri Kant Peon 

the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur 
cum farrash w .e . f, 23 - 9 -82 is justified ? If 

as shown in the Annexul . in the industrial dispute 
1701 to what relief is the concerned work 

between the employers in relation to the Union 
inan is entitled ? 

Bank of India and their workmen , which was 
2 . Workuun submitted his statement of claim and 

received by the Central Government on the 24th 
the management filed writteni statement thereon . 

July, 1986 . 
3 . At later stage parties submitted settlement 
verified the same before the court and requested for 

BEFORE Stikli . B . SEVDAVA , PRESIDING OFFI 
giving Aword in terms of the suttlement. 

CER , CENERAL GOVERNMLÍT INDUSTRIAL TRIBU 

NIL -CUM LAJOUR ( OURT , KAPUR 
4 . In consequence of the settlement filed and 

Aujicinion Case No. 242 / 1985 
verified hofore court Award is liereby given in terms Reference No. 1,- 12012 [145 ,84 -1 ) (A ) all. 16th April, 85 . 
of soitiemeni as under : 

111 th 1701.c uf diese between : 
Shri 110 : 31 for 0 / 0 The General Secrotary UBEU 

C10 U7411 3 : ett of Irxdia lloic ) Gulmurg , Aminabad , 
TERMS OF SETTLEMENT : 

Lunow . 


F 


ד 


Itic 


AND 
son cooral Maneger, Union Búnk of Jodia 
iloic laiks wauh MH11Dayuddhi Marg , 
Lucknow . 


PER INCE : 
Sri Amci stalaiot the workman. 
S1 : S . ST, Meira - - for thic Management. 

AWARD 


1 . It is agreed that the worknien conccrned Sri 

Rama Kant will be absorbed with pros 
puclive date lere afcer in the permanent 
Vacancy of Peon -cum - Farrash in terms of 
settlement dated 13105 | 1982 arrived at 
between the management of Allahabad 
Bank and All India Allahabad Bank Emp 

loyee s co - ordination Committee . 
2 . It is further agreed that the workmen cun 

cerned said Sri Rama Kant voluntarily 
relinquishes his clain of back wages, dues 
of pust services or any right or claim of 
any benefits connected with ast services 

under the reference . 
3. It is further agrecd tliat Sri Rama Kant will 

submit Bank s printed application form 
duly completed sceking permanent employ 
met in the Bank s service in the cadre 
of Peon -Cum - Farrash with in a week of 
this sotilcinent. 


1 . The Central Government Ministry of Labour . vide its 
noiificucit No. L - 12012 / 115 / 84 - 1) . JI ( A ) dated 16th April , 
12385 lus récitud !bm jollowing dispuie for udjudicution to 
Pliin ( ribunal for adjudication ; 


Whic her the actior cf the management of Union Bank 

of India noi confirming Shri Musafir kam , Clerk 
City51 17 on cxpiry of probationary period w .c.f. 
2310 Decez7h : 1 , 1981 is justified ? If not, to what 
relief in viso cocerned skoan cotitlad ? " 


4 . ? is furti : r agreed that Sri Rania Kant will 

be ab orbed as aforesaid within 20 days 
of submission duly completed Bank s 
printed application . 


5 . Thus this fully and finally resolves the en 

tire disputes , in reference No . 231185 . 
I, therefore give my settlement Award ac 
cordingly . 


. is c2 . 17 . v . inod that the workaian was A kub 
375 (1 of 22 11 . Cunt bank and will promo. cd as clerk 
. . ww ! (1176 i 7 , W . Tho letter of test and interview it 
exi, 1 o recort which shows that a written test was to tako 

ou 28 : 1: DeCoifur 1980 and interview Cur 29th Decem 
LIT . 1 .10 1. 7 or 1 - ally nientioned that the fact you are 
being called for rersonal interview on the following or subse 
g1: 21 . jay do 3 Ani jorit7 that you have guxlifted the written 
test, it was further entioned that in Cirse you belong to 
schejhd care of Catalon trito you are pulvised to carry 
with voi" certior front i cornetunt authority to the 
( asi 1 you hblorg to scheduled custe Schoduled tilbe coni 

univ. 117 Lis : Las or the test and inrerview iho inpoint 
mun leitur liur : " 1 :1) . 1981 was sued to the work 
man from 170 ler ofice Borrhay to the workoun with 
copie lo varios lrans1: 25 , divisi. . . under und regional 
manect Wiki : cause that the workmon was to remain on 
probation for it ct x of six onths frogy the date he was 
10 irrort for work it lork . Ile was to be posted as cashier 
(" I c ! Di Ciminut nue : r s that llis letter was not 
riven to iti : W : 72 . 1 Sh Musafir Ram but copy reached 
to the AGNI VE18781 and it was from tho zonal office that 
it lette ated 3rd Jun , 1981 Vas sent to Ghazipur main 
hrinch enclosing the mid inimert letter dated 12th May , 
1951, Jl this it was sertiorud that the same was to be hand 
ed over to the workTrlinder proper acknowledgement an ! 


Lef six copios be sent to the Govt, for publication , 
DI 17 - 7 - 86 . 

R . B . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

No. L - 12012128 /80 - D - II ( A )] 
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that it was directed to relieve him to roport at the branch ot 
his powing . It was further mentioned as follows : 


man subuitted any casto certificato from Harijan Kalyan 
Adhikari or of competcat authority as required . 


Io respect of the above mentioned staff we have to 

luivrm you that there w no çasto certificale on our 
record before rolioving promotion in ho favour you 
are requested to instruct him to produce the caste 
certincute trom the competcnt authority and after 
satisfying with the Sand you may release prono 
tion order in his favour. You arç also requested to 
forward us onquired copy of the caste certilicate 
of the workman of Mr. Musafir Ram for our 
records . 


5 . In these circunstances and for the rçagons discussed 
ubove , I hold that the action of the management was justi 
fied in noi coniruring Shii Musatis Ram Clerk Cashier w . c . 1. 
23rd December , 1981. The result is that he is not entitled 
to any relief us claimed . 


6 . I therefore , give my award accordingly. 


7 . Let six copies of this award de soat 10 tho Governoicnt 
for its publication . 


Di, 18 - 7 - 86 


R . B , SRIVASTAVA , Presidlog Officer 

(No. L -12012 / 145 / 84 -D . II ( A ) ] 


# 1. . . 2966 - watt ( THTH fulany , 1947 ( 1947 
* T 14 ) art 17 * parten , T14 7447 , arcot et 
मैक के प्रबंधन से सम्बस निवाषकों और उनके कर्मकारों के गांध 

*** it firferse vera fark fita 47 starftu afv 
* M , F1897 x 4914 HT TATWS Fiat To TTT * * 
24 T6, 1986 1 41 84T 4T 1 


S. O . 2968 . -- pursuance of section 17 o the Industrial 
Dispunes Acļ, 1947 ( 14 of 1947) . de Contral Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus -, 
tual Tribunal. Kanpur as shown in tho Annexurc in tho 
Injusrial dispute between the cmployers in relation to ths 
State Bank of ludia and their workmcn , which was received 
by the Central Government on the 24th July , 1986 . 


BEFORE SHRI R . B . SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABOUR COURT, KANPUR , UTTAR PRADESH 

Adjudcation No. 41 of 1983 
Reference No . L - 12012246 /84- D . 11 (A ) dt. 27-6 - 85 . 


3 . The workman was working in the bank as schoduled 
casle candidate . The management witness Shri S . N . Mehra 
has admitted in his cro98 examination that the workman 
was working as class 4 employee of the management as 
scheduled caxtc candidate , even then it was necessary for 
him to file the certificate of beint scheduiod casto from the 
competent authority . the rider for appearing in the intor 
View was to bring a certificate from a competent authority 
to thic etfect that the candidate bolong to wchodule caste . 
It is a matter of common knowledge that tho competent 
authoriiy for issuing such cortificato is district magistrate or 
to whout he delegates his power to that affoci. It transpires 
from the glatement of the management witness that tho 
worsman was riven the promotion order and he joined tho 
clerical cadre , from 22nd Junc. 1981. Normally he would bo 
completing six runths on 22nd December, 1981 and in the 
normal course after his probation is not extended beyond 
six months in vich of the provision 495 of the Sasiri Award 
lie will be deemed to be confirmod on 23rd December , 1981 
which is tlic cago of the workman . The workman has no 
where has shown that he filod required certificate of scho 
duled caste from the competent authority before joining the 
clerical cadre on 22nd June, 1981. In the absence of the 
same the appointment would not be valid good and bindiog 
for wint of necessary documents going to the root of the 
appointment, It appears that the workman had not given the 
suid certificate till 22nd June , 1981 and it was on that count 
that a letter was issued to him by the management on 1st 
February , 1982 from the personnel department Bombay 10 
the workman drawing his attention to the letter issued by 
branch manager Ghazipur and also by the Regional Mana 
ger s oflice in which he was required to submit a certifionte 
of being scheduled casto as he was given promotion from 
his substantive appointment only on this count thet ho 
would produce certificate of scheduled často from a compt . 
tent authority . The said workman has failed to produco the 
said certificate despite expiry of six months hence the man 
agencot calls upon him as to why he should not be reverted 
to his substantive cadre of the sub -staff in caso a satisfactory 
reply is not received within 7 days from the receipt of this 
letter thus the appointment given vide letter dated 12th May , 
1981 will be recalled and ho will bo reverted to hi , gubatan 
tive cadre . It appears that the workman did submit the re 
quired letter within the stipulated time and hence his regular 
appointment came in effect some time between first to seventh 
February. The workinon was admitted confirmed w . e . t. 1st 
July , 1982 vide letter ex . 2 . On 13th March , 1982 the work 
man was given letter ext. W - 1 , whoreby his probation was 
extended for another six months period from 22nd Decomber , 
1981 on which day he had completed six months without 
giving certificate of SC from the competent authority . This 
extension was on the ground that he was found alow in work 
And should show improvement in his work normally this ex 
tension should have been given before 22nd December , 1981 
i.e . hefore the expiry of six months probation counting from 
22nd June , 1981. His working till 22nd December, 1981 Wils 
in view of appointment order which was not complied at 
force and was lacking on accotint of scheduled caste certi 
ficate from the competent authority. That discrepency was 
completed some time in February , 1982 when his appoint 
ment lecame regular and the management was justified to 
extend his probation of six months as a tratter of fact the 
probation started from the dato ho submitted required certi 
ficate . Thc workman W29 admittedly confirmed within six 
months w . e . f. Int July , 1982 . 


APPEARANCE : 

Shri V . N . Sekhari — for the workman . 
Shri Mahesh Chandra — for tho Management. 


AWARD 


1 . Tho Central Government, Ministry of Labour , vide its 
Dotification No. L - 12012 /246184 - D - II ( A ) , dt. 27 -6 - 85 har retor 
red the following dispute for adjudication - - 


Whether the action of tho management of State Bank of 

India in relation to their Islam Nagar Branch in 
disolissin ! Shri Mahosb Kumar Giroti clerk - cu 
typist, w . c .1. 9 - 1 - 1984 , is justified ? If not, to what 
rellof tho workmin concerned entitled ? 


2 . The caso on behalf of the workman to that he was 
appointed as clerk -com - typist in the management bank in 
December, 81 and was confirmed at Islamnagar Branch in 
District Badaun . He was given two memo simultaneously first 
to explain in the maller of change of posting from Naini to 
Barcli and in another memo dt. 18 - 11- 1982 issued to him to 
explain as to why he did not bring the fact of obtajning final 
financial assistance from the bank for purchase of a truck 
and thus gave a false statement in the biodata form , Tho 
workman replied this memorandumi, on 13 - 1 - 1983 , by anotber 
momo dt. 20 - 11- 82 , the workman was asked to advise in 
writing the college from where he appeared in the LLB 
examination alongwith the date of the paperi which ho offered 
for transmitting to the college authority . This memo li ext. 
M -8 . The bank management yido memo ext. W - 5 wroto to 
the workman A , follows : 

I understand that you appeared recently in the law 


4 . The workman did not appear in tho witness box and on 
his behalf Shri Pratap Shukla Deputy General Secretary of 
the uninn hnd given his affidavit evidence . He has stated in 
luis cross examination that he had no knowledge if the work . 


( II - 4 3 ( 1 ) ] 
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examination . Please advise the correct position , 
3 . The memo of da od 18 - 11- 82 referred abovc in ext. M - 4 
rends as follow4 : 
1 understand that you bad joined the bank and has 

also obtained financial assistance from this bank for 
purchase of truck , you have not broupht this to the 
police of the Loversigned cither before or arici 
joining the bank services , I will be glud 10 have your 
detailed advice in the matter so that the Regional 
Manager office may inlorined accordingly . 


4 . There in anoher icino dated 13 - 12 - 82 ext. 6 which reads 
as follows : 
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9 . The management bay filed 14 documento por list du 
17 - 12 - 85 , Ex . Mi is declaration form dt. 18th September, 81 
in which column 9 against the question if you are in debtod , 
if so , to what amount and why it wus taken , the reply is no . 
M2 is appointment letter dt. 18 - 12 - 81, M - S is the memo dt. 
17 - 11 - 82 asking him why he uld not join at the place of 
posting at Naidi Branch ufier laking training at Kanpur and 
LLal without suomitiug application for leave at Naini brauch , 
he bus suugut cxtension of tinic 10 unable him to join duties . 
Ext, M6 is reply wheroin he explained on account of his 
father s illness he could not join and that he joined duty 
un 27 - 1 - 82 and the period in between was allowed as extra 
ordinary leave . Ext. M7 iş meno dt. 18 - 12 - 85 referred above , 
Ext. M8 is reply of the workmap to the memorandum dt . 
18 - 12 -82 referred above and averred therein that misconduct 
scenis to be on account of inadvertuntly and not come thing 
deliberately on his part when the biodata form was filled 
in haste and ho might have answered the querry in nagativo 
erroneously considering the bank , quçrry to apply only in 
case of outside borrowing from private money lenders , Ext. 
M - 10 is the discharge letter accompained by chcalo for threo 
months pay and retrenchment conscnsation , In support of its 
case the management Alled 9fidavit evidence of Shri Anand 
Swarup Bhasin , gtating the case of the management . He also 
statrd that besides said conduct of the workman there had 
Hizon cther acts 81 1 omission also giving cause to the bank 
for loss of confidence in bim . 


Regional Manager offico has advised that you had sub 

mitted a false statement in your brodaja sudbiliu 
to the bank in item No . 9 rcquiring to reply you to 
disclose if you are in dubi, if 60 , what amount Reply 
to which was no , In this connection the coquiry re 
veals that you were granted an advance of Rs. 1 , 5 
lacs On 6 - 8 -81, please thereforo , submit your expla 
națion as to why the facts were not incorpoialed in 
the biodata lorin submitted by you ou . 18h Scp 

tember 1981, 
5. The managemcut after obtaining the reply terzinated 
the services of the workman oņi 9 - 1 -84 under provisions of 
para $ 2211) of the Sastri Award after paying retrenchmcat 
compensation etc . by way of abondoned person ay to the 
mind of the management us it was a case not involving 
disciplinary action for misconduct. 


10 . In cross examination he stated that for award staff 
Hcts and omission appearing in para 2F of his affidavit he 
ideant that the workman appeared in LLB examination with 
out taking permission of the management and besides that 
thore is no other acts of onission . He admits that no depart 
mental enquiry was held and in the end he said he will not 
be able to say if incurring the same may amount to major 
or minor misconduct. 


6 . The mano goment in its writton statement raised prelimi 
Dary objection on spouser . The contention is repelled on thic 
ground that it is a case of todination in which workmaj 
alone could bring the industrial dispute , morcover , in the 
instant case matter was raised by Dy, General Secretary , 
State Bank of India Staff Association , before the conciliation 
who referȚcd the dispute to the government and gave its 
failure report vide ext. W - 14 . It is admitted to the manage 
ment that tho workman was appointed as clerk -cum - typist at 
ito Islamnagar Branch w . c . f . 24 - 2 - 82 on the basis of interview 
and biodata submitted by him in the prescribed form dt. 
18th September, 1981 duly signed by him . In State Bank of 
India , Regional Manager , being the competent authority for 
the branches under their adninistrative control have been 
notified and nominated a disciplinary authority as well & 
manager for purposes of taking disciplinary action and passing 
Anal orders , taking all their action under the bank award . 


11 . The workmad has filed his own affidavit and he testi 
fed the Avorments of his writton statement. Besides other 
facts averred therein he has stated that incurtino delta to an 
oxtent considered by the management excessive as A minor 
misconduct. It is mentioned here that question of this nature 
of minor misconduct may ariso if the workman have been 
arrointed and incurs debt as a cmployee of the management. 


7 . The workman Shri Mahesh Kumar Giroti clerk -cum -tyrist 
before joining the bank as such was sanctioned and availed 
micdium term loan of Rs. 1 . 5 lacs for purchase of a truck by 
State Bank of India Chandusi Branch on 6 - 8 -81 in the bio 
data form submitted by workman Shri Guoti made a false 
declaration at serial No. 9 which required ihe applicant to state 
whether or not he was inclebied , if so , what aniount, The 
workman had replied in negative against that column. Accord 
ing to the managorrent if the correct facts would have been 
disclosed by the workman about his indebtnes , the bank 
would not have given him appointment. This appointment of 
the workman concerned in the bank on faise declaration was 
void abinitio and liable to be cancelled straight away , It is 
further # verted that besides the maid fact of the workman 
alongwith certain other acts and omission also given clause to 
the managoment for lout of confidence in him particularly 
in financial institution liko state bank of India whero con 
f . lence and Absolute confidence only counts . His services were 
therefore , terminated by way of siniplo discharge not aniount 
ing to disciplinary action under para 522 (i ) of Sastri award 
vide order dt. 9 - 1 - 84 , of Regional Manager being competent 
authority . 


12 . In cross examination the workman admitted to having 
fillod the biodata form Ext. MI, He also admitted to have 
appeared in LLB examination during his sçrvice period , the 
centre of which wag Muradabad when he was in Islamnar 
branch . He further admits that he did not take permission 
for studying in LLB Or appearing in the examination , from 
the management. He has further admitted that he did not 
tako leave stating that ho was going to Muradabad for ap 
pearing in tho examination rather he had taken leave stating 
that he was going on leave for urgent work . He admits that 
at the time of filling biodata form he was indebted and that 
was with State Bank of India and none else and a loan of 
Rs. 1 .5 lac , was taken in his name for amily business. He 
has further admitted that after his trahint at Kanpur ho 
ret letter of costing for Naini Allahabad but he did not 
join there . He has denied tho management s suggestion stating 
that it would be wrong to say that he doliborately given 
wrong biodata in not disclosing his indehtness as he thought 
It relied to come other indobrness and not granted with State 
Bank of India . In tho end he stated that he did not know 
that permigsion was necossary . 


13 . The workman was dismissed from the service from 
9 - 1 - 84 . The workman was paid three months notice pay in 
view of the provision of the section 522 ( 1) of the Sastri 
Award being a permanent employee . As the termination for 
any reason whatsoever is mostly considered retrenchment, 
the management by way of abondoned caution also paid 
ietrenchment commensation . 


8 . It is further averred that although wection 252 of the 
in . 11747 jp ! 11qoutract was not attracted to the finchy of the 
pirerent 274 hy way of abondoned caution full retrenchment 
comrenestinn ravable to the orkman alonrwith three months 
Salary in lieu ne notice had heen rail and before massin ! 
Anal order the workmon concerned was serve with memin 
ilie, 11 ! 20 and 254 dated 17 - 11 -82 and 18 - 1 ? -87 wecking 
hii rampion 4914 yarima incriminating material roverleri 
aşninot him and after plying due consideration to his reply 
which was found highly unsatigactory, 


14 . It is Armed by the counsel for the management thot 
eneron who had taken ilman of not a small amount but A 
77784 of Ps. 1 $ Jock from the State Bank of Todla itself 
would not considered himself indebtted if enquired if he 
--- inneht 1 17 Aanandrom him hin einlangian that 
me Arronoorly pave the answer in negative taking that the 
hank s query was applicable only in cases outside borrowing 
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from the private money lenders . I am not included lovchieve The representative for the management iciers de alav tho 
the workman on this point, waun á 51741 wio Das scia following two rulings ; 
Alcuncu dout kid laken luan ol 1 . 5 ites for puthuse of 
1ruck from State Bank or india would loricLine tuct that 

1. Wonwon of Hindus.an Steel Versus kiadusia Steel 
How is lu uecitu , WC17 aguuple question put io nim if le is il 

Lid . 1985 SCC L & S 260 . 
debioi il 60), 10 what amount. His reply in Heative 
1 . In lu . ÜL Yves velllinc viveulent oi a fuct and his 

2 . West Bengal Siale Electricity Buard Vs. Deshbandhu 
appointment would be vitiated on that very ground of sup 

Ghosh 1985 SCC ( L & S ) 607. 
pressive Vic i. e . suppetssion of a truth and suggestion fulse 
1. C . making false representation , This fulsa sidcment will go 

It was held in the cast of workingn of Ilinduatan Steel Lid . ; 
to the route of the appoindent rendoring the appointment 

Where an order cusis & still ut affous livingood before 
illegal on that count only . 

inaking lic order practice of natural jus . ico normally 

4 Casonable Opportunity to present wc s C89C and 
1 . 11 Dus veen miguud by the counsel lor the workm ) ILUL 

controvert the evidence must nuvo null play , 
this falso declaration or indcbiness of the bank Amounied 
to misconduct and there should have been a proper domestic 
coguiry and in the absence of the saine the teroiinalion 18 

in the instant 42 . : Leiore passing the term ico Older 

his altention was drawn to his declaration in wara 9 of the 
illegal. Ho bus further argued that cven loss oi coufidence 
amounia tu il stigung and the workman should not have beon 

declaration form and that sich declaration was falc and if 
terminated without stigma being properly enquired and on 

he had to quy any thing Lu Wok17101 uid repiy fat it was 
proofs punishmeni given . In support of his contention he bus 

ladveriantly given considering the engHy Islated some 
referred nle a ruling Chandu Lal Versis Managemc.it Ms. 

other banks . This was Sulilu . cu1t Conflante wilt principles 
Pin Argericutt World Airways Corporation 1985 Lab . IC 

of nalural justice . Thus it was a case of obtaining service 
1225 wherein it was held ; 

097 falso declaration and hence appointment not legal. There 

W38 nothing left for a domestic enquiry as the matter was 
frat OL Uudence ID 411 477punto vocs puult ute LULU admitted and tho only explanation was inadvertaace and 

adverse facet in its character as true beaux O . wrong thinking which was noi acceptable reasonably . More 
allegation is that the employce 149 luued to bcuivC Over , the memo caguring if he made thc dcclaration when 
upto expected blandaiad of conduct which has give fuct ; we o other ise was not a sigrna Or cven if it was so 
IBO LO il Gituation involving ios3 vf vondence . In it was admitted thus principlcy of natural justicc wore fully 
Sun Cillutundes termination) Would 101 QIL . Uni complicd with . No fruitful purposp would have bocn served 
Lo retrcacluent und disciphnuty proceeduids Wer had the workman served with a nemo of charges and enquiry 
necessary as condition procedent Lo jutun of held , as the result of enquiry was obvious on accou 
termination as measure of punishineot. 

admission and taking shelter under the garb of jaadvertance 

and wrong consideration which could not have been accepted 
Ihw Dubwizene lus Nui luvallud utty slená iv muur het 

in the ci cumstances of 11. rose , morcover , in view of auditis 

Blon it was not proper to hold any enquiry . 
Cuc iurward Wind G Case mat u : Vp Upwiu Wulawed ar 
po10ut aduatiedy On lalse declarat101 , thus 1128 jullie 
with or apply to the facts of the present case . 

Vow conjing to the ruling No . 2 , any arbitrary or un 
reasonable action of an authority under act held would be 

unive or article 14 of the Constituiion . State ank of 
Wuuu . pilgu 34 4100 JOUS 10 upply to the fauts Ole 

Intia 1175 been lield to be a state within t e meaning of 
presoal 4450 45 in the insiuni Cuse we turn on yrder 19 wot 

article 12 of the constitution . No doubt pura 522 (i; if used 

r, blanket over for ferminzion world to nalet lire und 
und in such cases it is always open to the court Octure which fire rule , but where before termination it is a suncd by 
inę oraçi is challanged to go beyond the form and Ascurtain 

4. 81in . Janation of the workmen that since in the manage 
wae llue charci OL ile vue , di le court lucid ta the ment workman was obtained by false declaration and that if 
w . uci Lough in the form is merely determiną .1011 of em correct facts had been disclosed the workman would not 
ployment is reality a Clock for an uider Oi DuB2020ut thic live got the service is enough complinnce of principles of 
court would not be dobarred merely because the form or natural justice by allowing reasonable opportunity to explain 
order in giving fact to the right coburned by law upon the And only not finding any rea onablc cxplanation , the manage 
cmployec , 11 hc instant use chciais do question or any ment conrinn to the conclusion that servicey were obtained 
camouflage the lict ol indcotiuss is Admitted and the muge by false declaration , and the emplevincnt itself will not he 
meat is within its right to terminate the services of a pernia Aleyn min ernlopment. The article 14 of the consti ution 
nent employee in yicw of provision of para 522 (i) oi Sust i Wag not infringed . 
Award . 

In hace circiynatances and for her os discussen above . 
17. It is similar ground that the law lui du vn in 

f hold thist the action of the mang rement of State Bank of 
1962 II LLK ge 646 Central Bank of India 18 . 3 State 

India in relation of its Talamangar Aranch in dismiggin the 
of Jammu ty Kushmir will not apply to thọ facts of the 

workman Shri Mahesh Juma Giioli w .ef. 9 - 1 - 94 is justi 

fied . 
prosent case . 

I , therefore , give my award arcordingly . 
18 . On the other hand the law laid down in Municipal 

Lei nit conies of this eword he sent to the Government for 
Corporation of Greater Bombay Versus PS Molvankar SC 
Civil Appcal No. 3161 (L ) 1977 decided on 5- 5 -78 wlierein 

its publication . 
it was hold ; 

Dr. : 12 - 7-85. 
That in this case 10 misconduct was alleged against the 

R . B . SRIVASTAVA . Presiding Officer 
concerned workman nor was any tiscordilt made 
A foundation for passing the order of termination . 

No. L - 12012246 8 . . D . II ( A ) ] 
The order of termination was clearly not passed hy 

N . K . VERMA, Desk Officer 
way of punishment, the concerned employee for 
any misconduct, the view that the service of the 

75 FA, 1 TT, 1994 
concerned employos wag not satisfactory W96 
doubtedly passod on past incident set out in the 

T . 17 . 2969 ----- 37617 For F TF . 1919. ( 1947 TT 
Terord but for which of the incidents in one form 

oli 27 HIT 1974 FFTTT TT TTH TR , 
or anothor had already meeted out to her and it 
was not by way of runishment for any of those सरकार गेनिग स्थानों में ही सो न धिनियम की गाल पची 
incidents , because a gathered from these incident 

FTI FT TY - Fi TIF ST 1976 , 
her record in service was urbatisfactory that her 
services were terminator by the management under TTI 

TIKT PAT! FITIT 1.3154 , 1985 ron 
relevant standing orders . 

w 
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TIT T14 di widzami Britano 1751 . 907 . 3250 , WA I T 
1985 art time til 

[ 97- 32019 / 1/ 84 -874 . H . ( . ) 

II. 4 . TH , 74 Ti-144 
Ne, Delhi, the 1st August, 1986 
S . O . 2969. In exercise of the powers conferred by 
section 27 of the Minimun Wages Act, 1948 ( il of 1948 ) , 
the Cenical Govt. hereby adds to Part - 1 of the Schedule 10 
that Act , the employment in Uranium Mines , nutice of its 
intention to do so having been given , by the notification of 
Government of India in tlie Ministry of Labour Nutzber S . O . 
3266 dated lc 24th Junc, 1935 publiyhed in the Gazette 
of In . in . Part-II, Section 3 , Sub -section (il ) dated the 13th 
July , 1985 as required by tho said section , 

No. S -32019 | 1| 84 -WCIMWI 

A . K . LUTHRA , Dy. Szcy , 
बम मंत्रालय 

Fille ferit, 8 $ 74 . 1986 
ETT , ST . 2970.- ifta ferate sifafiya , 1947 ( 1947 
ĐT : 4 ) tết tết 17 h 3: 1tr , -2 : HTTT , shfghgf via 
1. Ili # 977* T FIT 3 for at y 1/ 7794fi7 t * TETIT 
से सम्बद्ध गिराजने और उनके कर्मकारों के बीच, नुमंध में निर्दिष्ट 
liftes fonta it ing 75412 otatfri fir , f . 1, 7473 
# C # F # Thea Ft , te ACFIT 29- 7- 1986 
को प्राप्त हुा था । 

MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 6th August, 1986 
S . O . 2970 . - In ruraliance of section 17 of the Indistrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , ibe Central Gourment 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No . 1 , Dhanbad as shown in the AD 
nexure, in the industrial dispute between the employers in 
in relation to the lanagement of Dhrimaband Colliery in 
Govindpur Arta No. NI of Ms. Bharat Coking Coal 
Limited and their workmen , which was reccived by the 
Central Government on the 29th July , 1986 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 

TRIAL TRIBUNAL NO , 1 , DHANBAD . 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )(d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 . 

Reference No. 17 of 1982. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Dharma 

band Colliery in Govindpur Area No , Ill of 
Messrs Bharat Coking Coal I imited , Post Office 
Sorardih , Diet, Dhanbad . 

AND 

Their Workmen . 
PEESTNT : 

Shri I. N , Sin ! ia , Presiding Officer 
APPEARANCES : 
For the Emplovers : Shri S . B , Rai, General Manager , 

Govindpur Ale1 . 
For the Workmen : Shri J. D . Lal, Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Danhad , dated , the 22nd July . 1986 

AWARD 
The present reference arises out of Order No. 1. - 2012 
(345181 -DJIA ), dated the 16th February , 1987 . Mat hy 
the Central Covorne in Irpert of an irrt :vgrat linnute 
hetween the martire mentionery shove . The subjep moltor of 
the tirante hac haer snecified in the heritle - rid 
order and thm onid schon riina 99 follomra : - - 

Whether 117 donnd oth vertiman rift 99 . That 

band Almas OF Gourinmut Arad No TIT of yore 
Bharat Anting Com I imited , Post on 9 - 1 - !!4 . 
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- - - - 

District Dhanbad for re - employmont of the 28 
Stone Cuttors named in the Annexure below is 
justified ? If so , to what relief Arc tho concerned 
workmon entitled ?" 

ANNEXURE 
1 . Alam Sheikh 
2 . Nadir Shaikh 
3. Md. Hussain Sheikh 
4 . Arjun Dom 
$ . Razak H1189ain 
6 . Sahdeo Mahto 
7. Bishwanath Gossain 
8 . Shyam Lal Gobain 
9 . Saraz Sheikh 
10 . Budhan Rewani 
11. Koshan Gossain 
12 . Saligram Gossalo 
13. Sahid Shoikh 
14. Ram Naresh Pd. Sinha 
15. Narayan Rowani 
16 . Ramphal Mahto 
17. K . P . Singh 
18. Sita Ram Dushad 
19 . Ram Pravesh Singh 
20 . Suresh Dushad 
21. Chandeshwar Pa. 
22 . Kamta Paswan 
23 . Ram Janam Dusadh 
24 . Girija Dusad 
25. Kangahu Thakur 
26 . Lazmi Prasad 

27. Brijlal Biswakarama 
28. Haquek Khan . 


2 . The disputc has been settled out of Court. A memoran 
dum of settlement has been filed in Court, I have gone 
through the terms of settlement and I find them quite fair 
and reasonable . There is no reason why An award should 
not be made on the terms and conditionis laid down in the 
memorandum of settlement. I accept it and make an award 
accordingly . Tho nomorandum of setilement shall form part 
of the Award . 


3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry of 
Latour ge required under Section 15 of the Industrial Disnutes 
Act, 1947. 
Dt. : 22- 7 - 86 

I N . SINHA. Presiding Officer 
No . L - 200121345 ,81- D . III. AJ 


ATFORE THE TESTINO AFICER , CONTRAT. 
GOINNTENT INDISTIAT TRIBUNATO, I. 

DHANTA . 

peference 17182 
Prnlovers in relation to the Nanatament of Dhar 
mihanel Collions of AMG. Bharat Caring Coal Ltd . 

AND 
Thais Worymen represented by the Secretary, Bihar 

Coiliety Kaingar Union . 
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The Ministry of Labour vide Ordor No . L - 20012 34581/D . 
III ( A ) dated 16th February , 1982 referred the abovo dis 
pute before the Central Government Industrial Tribunal 
No, I, Dhanbad for adjudication , The Union s demand in 
the instant case is for re - employcncnt of 28 Stone Cutten 
wboso names are shown in the Annexure to thc Schedule . 
The mater has been discussed in length by the Management 
and the union concerned and it has been decided by both tho 
parties to amicably settle the matter on the following terms 
and conditions in the light of policy decision taken by the 
company in order to remove the shortage of Miners |Loaders 
in BCCL . 


? ILEMEN 


1782 wed to ot 


Mi list 


TERMS AND CONDITIONS OF SETTLEMENT 
1. That it has been agreed to offer persone concerned 

in reference 17182 whose names are mentioned in 
the list enclosed herewith re -employment as 

Miner |loader with immediato effect on frosh basis . 
2 . That, they will be paid Group VA wages as preg 

cribed under NSWA - III . 
3 , That, they will not be entitled to any back wager 

for any period upto the date of their re -employ 

mentes Minor Loader . 
4 . That, they will be medically examined by the 

Medical Board for ascertaining their physical fitness 

for tho job of MinerLoader . 
5 . That persons involved in the agreement will be 

below 40 years of age and should not be more 

than . 
6 . That, this agreement is in full and final settlement 

of the mattor. 
7 . That , the concerned union representative 

Shri Manbodh Mahoto and contractor Sri Saikh 
Alam shall furnish certificate regarding genuineness 
of the persons on individual basis . The person con 
cerned will also file affidavit individually as showni 
in support of their genuineness and five copies of 
PASS - port size photograph duly verificd and attested 
by Shri Manbodh Mahato and Seikh Alam men 
tioning therein the name, Father s name, home 
address etc . All the person to be offered re - empley 
mont as MinerLoader in the instant case will report 
for duty by 25th of July . 86 to the Govindpur 
Area Management alongwith documents , photo 

graphy mentioned in clause. 
That as the matter has been rottled amicably both the 
partles agreed to jointly file five copies of the cettlement 
before the Central Govt.. Industrial Tribunal No. 1, Dhenbad 
roquestiny for holding the terms of settlement ag talr and 
proper and pass Award in terms of the settlement. 
Por Union : 

For Employers : 
Sd . 

| Sd . - 
(Manbodh Mahta ) 

(S . B . Ral) 
Secretary , B .C .KU . 

General Manager, 

Govindnur Area . 
$ a 
(J. D . Lal) . Advocato 
Dhanbad , 
Witnesses : 

1. Sd./- (Illegible ). 
2 . Sd .)- ( Illegible ). 


3 . Syyam Lal Gossain 
9 . Saraz Sheikh 
10 . Budbạn Rewani 
11 . Koshan Gossain 
12 . Saligram Gossain 
13 . Sahid Sheikh 
14 . Ram Naresh Pd . Sinha 
15 . Narayan Rewani 
16 . Ramphal Mahato 
17. K . P . Singh 
18 Sita Ram Dusind 
19 . Ram Prayesh Singh 
20 . Suresh Dushad 
21 . Chandeshwar Pd . 
22 . Kimia Paswan 
23. Ram Sanan Dushad 
24. Girlja Durghad 
25 . Kangahu Thakur 
26 . Laxmi Prasad 

27 . Brljlal Bsiwakarma. 
28 . Haquek Khan . 

41 . st. 1971. - latforms forata afaf47 , 1947 ( 1947 
T 14 ) ANT 17 5 STEU # 

, TTCH * ** 
कोम लि . की भटडीह फोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्म नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , प्रमुबंध में निविष्ट मौद्योगिक विवाद में फेन्द्रीय 
सरकार औद्योगिक मधिकरण , न , 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 
, o tirar R 29- 7 - 1988 T T ATTI 

S . O . 2971. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal. No. 2 , Dhanbad as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Bhatdlee Colliery of Ms. Bharat 
Coking Coal Limited and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 29th July , 1986 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No . 54 of 1985 
In the matter of Industrial Disputes under Section 10 ( 1) ( d ) 

of thc I. D . Act, 1947 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bhatdeo 

Colliery of M /s . B . C . C . Ltd , and their workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmcn . - Shri J . D . Lall, Advocate . 

On behalf of the employors - - Shri G . Prased , Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY ; Cool 
Dhanbad , the 21st July, 1986 

AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour in exorcist 
of the rowers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
tho J. D . Act , 1947 has referred thc following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No. L - 20012 ! 
( 375 ) / 84 -DJII ( A ), dated , the 13th May , 1985 . 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Bhaidee 

Collicry of Messrs Bharat Coking Coal Limited in 
not providing employment to Smt. Taj Bibi, wifo 
of late Shri Noor Mohammed , Shalo Picker , Bhat 
dce Colliery , AS per provisions of clause 10 . 4 . 2 of 
the National Coal Wage Agreement- It is justificd ? 

If not, to what relief she is entitled ? 
The case of the workmen is that late Noor Mohammod 
was omployed in Bhaldee Colliery since before nationalisa 
tion of the said colliery as Shale Picker and he was a perma 


ANNEXURE 


LIST OF PERSONS CONCERNED 
1. Alam Sheikh 
2 . Nadir Sheikh 
3 . Md. Huvain Sheikh 
4 . Arjun Dom 
$. Razak Hussain 
6 . Sahdeo Mabato 
7 . Bishnapatb Gowain 
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beea markod Ext. M - 1 to M - 21 and the documents of the 
workmen have been marked Ext. W - 1 to W - 3 . 


afis inadea 


duties as wagou sult of which 


Acat workman . In 1976 Lato Noor Mohammed along with 
Shil Gưlam Mohammed were verbally transfcrred to the 
most of wagon louder by the manager at of Bhatdih collicry 
from the post of shalc picker . They refused to work 29 
wagon louder as the order was illegal and unjustificd .. They 
raised an industrial dispute in respost of the stoppago of 
thoir work of shale picker before the ALC ( C ) , Dhanbad 
through their uniou namely Bihar Collicry Kamgar Union . 
The conciliation ended in failure and a report to that çitect 
was submitted by the ALC ( C ) , Dhanbad to the Central Govern 
poçot. The Central Govardinant refused to refer the said 
industrial dispute to the Tribunal for adjudication as in the 
opinion of the Government there was no stoppage of work 
of those two workmen , Aftor the receipt of the Ministry s 
letter efusing to refer the disputo to the Industriu ] Tribunal 
for adjudication , late Noor Mohammed along with Gulan ) 
Mustaffa nade a representation to the management to allow 
them to resume their duties as wagon loaders but the manage . 
ment did not give theni duties as a result of which they re 
mained absent from duty . Late Noor Mohammed approg 
ched the management several times to allow him to resume 
bis duties but the management refused to allow him to 
resume his duties. Noor Mohammed died on 4 - 1- 80 while 
still in service ay till then the services of tho late Noor 
Mohanimed had not been terminated or dismisscd from 
service although he could not work as he was not allowed to 
route bis duties by the management. Sunt. Taj Bibi is 
the wifo of late Noor Mohammed who is entitled to get 
employment under the provisions of clause 10 . 4 . 2 of NCWA 
II & dependent widow of late Noor Mohammed 
approached the management to provide her with employment 
in place of her late husband but the managemcpt refused 
to provide her with cmployment. Thereafter an industrial 
dispute was raised by the union on her behalf which was 
subsequently referred to this Tribunal for adjudication by 
the Central Governmcot. The action of the management in 
not providing employment to Smt. Taj Bibi being dependent 
of late Noor Mohammed is unjustified and violates the pro 
visions of Clause 10 . 4 . 2 of NCWA - II . Itly prayed that 
she may be given employidont by the management. 


After you through the evidence of the parties now it h 
admitted fact that lato Noor Mobagod W8$ inployd 
as a silale picker in Boardı cornery and that he had also 
worked as Chain Mazdoor in Category I in the underground . 
Ext , M - IS is une coquunt of the management dated 27 - 4 - 77 
biled betore thç ALCIC ). Dhanbad when an industrial disputo 
had been ruided by the union on behalf of the Noor Mohan 
med . It will appear from the said commcat of the manago 
ment that Noor Mohammed was working as casual sale 
picker ut Bhaidh Collicry and was getting thc ways of Cal. I 
and that his services were utilised as and when required 
to fill up sick / Icave vacancy in other department such 48 
SUTVcy section as well 48 tub cleaning and shaly picking 
whenever extra wagons were placed at the siding . It will 
also upper from it that in October , 1976 thç management 
took a policy decision not to keep any casual worker in Quý 
Irade except wagon loading and as such those casual workerz 
who had put in qualifying attendance of 240 / 190 day 
against a particular post in a calendar year were to be 
regularised as permanent workers in the specific jobs and 
the remaining casual workers i.e . those who put in quality 
ing attendance but worked in different jobs and also thoso 
who did not put in qualifying attendance were to be offered 
enploynient as casual wagon loaders . Such policy of the 
management was implemented in all the collieries of BCCL. 
As per the said policy Noor Mohammed who had less than 
240 days attendance in a year and had worked against 
different jobs was offered work as casual wagon loader . 
The management had not stopped the work of Noor Moham 
med and that the management had offcred employment of 
Group 11 wagos to Shri Noor Mohamned . Tho manage 
inent has also given the total number of attendance of Shr 
Noor Mohammed for the years 1973 to 1976 . Thus from 
this Ictter itself it is established that latc NOOT Mohamincu 
had wotked as casual shale picker / chain mazdoor in the 
survey section till prior to October , 1976 and that thero 
after Noor Mohammed was offered to work as casual wagon 
londct as he had not completed 240 / 190 days attendance 
ycur and had not worked on a particular post . 


WW - 2 Gulam Mustaffa used to work along with Noor 
Mohammed in Bhatdih collicry in survey department * 
chain muzdoor . He has stated that aftor 1976 Noor M 
med had not worked till 1980 . It is admitted fact that 
Noor Mohammed did not work after September , 1976 ginice 
when he was offored to work as casual wagon loader till 
the tinse of his death on 4 - 1 -80 , 


The caso of the management is that Smt. Taj Bibi wido. 
of latc Noor Mohammed cannot claim to be employed 
dependent widow of late Noor Mohammed as Noor Moham 
med was not in service at the timo of his death . 


The case of the management is that Koyala Mazdoor 
Union which has sponsored the present industrial disputa 
has no following in the industrial establishment of the 
management to raise the dispute of the workmon employed 
in Bhatdih Colliery . The concerned lady Smt. Taj Bibi 
is not a workman within tho definition of Section 2 ( s) of 
the I. D . Act and as such there can bo no industrial 
dispute between the management and the porson who is an 
employee of the management. Late Noor Mohammed way 
not employed as a għate pickor in Bhatdih Colliory and AB 
á casual wagon loader . Late Noor Mohammed was offered 
the job of casual wagon loader which he did not accept. 
He did not work during the years 1978 to 1980 . The con 
cerned lady cannot claim the benefit of clause 10 . 4 . 2 of 
NCWA - II as Noor Mohammed died while he was not in 
service . As late Noor Mohammed did not dio while in 
service , the concerned lady cannot claim the benefit ay 
( lependent wife of late Noor Mohammed . The claim of the 
concerned lady is not justified and the action of the manage 
ment in not providing her job is fully justified , While Noor 
Mohammed was alive the industrial dianute was raised before 
th - ALCIC ) Dhanbad with regard to the alleged termination 
of his employment on a report of a failure submittod by 
the ALC ( C ) . The Government was satisfied that Noor 
Mohammet was only a casual workman and therefore the 
dispute was refused to be sent for adjudication by the Tri 
bunal. Now the industrial Tribunal cannot embark to ad 
judicate with regard to the alleged termination of employ 
ment of Shri Noor Mohammed who was a casual wagon 
loader . On the above plea it is submitted that the action 
of the management in not providing employment to Smt. 
Tai Bibi wife of late Noor Mohammed as per provisions of 
C141152 10 . 4 . 2 of NCWA - T is justified and Smt. Taj Bibi 
is not entitled to any relief, 

The point for decision is whether Smrt, Taj Bibi is cntitled 
to be employed as a dependent wife of late Noor Moham 
me ! Shale Picker us per provision of Clanec 104. 2 of 
NCW1- U 


The provision of employment to dependents is dedit 
with in clause 10 . 4 . 1 to clause 10 . 4 . 4 of NCWA - Il. It wib 
appear from Clause 10 . 4 . 1 that employment was to bo 
provided to one dependent of workman who meet with tho 
deth while in service . From clause 10 .4 . 2 it will upptar 
that wife is a dependent for tho purpose of those clause . 
As the evidence stands it is admitted fact that Noor Moham 
med did not work from September , 1976 till his death , 
During his life time the union had raised an industrial 
dispute on his behalf and on a failure report being submitted 
by the ALC ( C ) before the Central Government the Gover 
ment was pleased to reject thc prayer of the union for 
referring the said industrial dispute for adjudication . Fxt. 
M - 20 dated 1 - 10 - 77 is the letter of the Government in co 
pect of the industrial dispute in Bhatdih Collicry ever lleged 
filcgal arbitrary and unjustified stoppage of work of Noor 
Mohammed . It will appear from this letter that the Govern 
meni of India decided not to refer the above dispute to the 
industrial Tribunal for adjudication as prima facie there 
was no case for reference for the reason that the workman 
heing casual workman was offered the job of casual wagon 
loader which was not acceptable to him and as such thero 
was no stoppa ce of work as alleged by the union . There 
was one another person whose case was also dealt with by 
the union along with Noor Mohammed and the said person 
Gulam Mustifa hili heen examined in this case as wW - 2 . 
Gulan 1:4nstatat WW - 2 has stated that he along with Noor 
Molane ired to work in survcy department as a chalo 
muzdoor regularly as permanent mazdoor, Ae has further 


The maragement examined three witnesses and the work 
mer Ymind fair witnesses in puplyort of their respective 
ca . The management produced documents which have 

625 GI/ 86 - 7 
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in regard to the non -employment of others who may not 
be his workmen at the material tio, The expression " Any 
person " in Section 2 ( k ) means a person in whoso employment 
or non - epiployment or terms of employment or condition 
of labour thc workmen as a class have a direct or substan 
tial interest with whom they have , uador the schemo of 
the Act a community of interest. In the present case it 
will appear that vide Clause 10 . 4 . 2 e dependent of a deceased 
employee is to get employment and this has become the 
terms and condition of service of a workman and as such 
the workmen in general have direct and substantial interest. 
When such disputo is raised by the workmen it is a disputo 
about the torms of their own employment though inciden 
tally the tormy of employment of those who were not work 
men were involved . As hc matter has a direct and gube 
tantial interest because the same question may arise in tho 
caso of any of the workmich . Such a dispute is a real dispute 
between the workers union and the management. I hold 
therefore that the present dispute is an industrial dispute . 


In tho result. I hold that the action of the management 
of Bhatdih Colliery of Mesyrs Bharat Çoking Coal Limited 
in not providing employment to Smt. Taj Bibi wife of lato 
Shri Noor Mohammed , Shalc Picker , Bhatdih Colliery . 25 
per provisions of clause 10 . 4 . 2 of the National Coal Wago 
Agreement- It is justified and consequently she is not entitled 
to any relicf. 


stated that in 1976 thọ management asked them to work as 
casual wagon loader to which they refused to work and there 
after a dispute was raised through their ugion and the 
govoriment refused to refer the said dispulo for adjudication . 
lc has stated that he along with Noor Mohammed thereafter 
represented before the management for giving work and 

in the neantime Noor Mohammed died in Januafy . 1980 
when tlic matter was still pending beforo the management 
for their employment and that in Sepicmber, 1980 Gulan 
Mustafa was given employment in Murulidih colliery as 
Fitter . It is clear therefore that Noor Mohammed did not 
work after 1976 till his death . The case of ihe workmen 
is that although Noor Mohammed did not work after 1976 
till his death it will be deemed that he was in service of 
the management has no order oſ termination of dismissal of 
his service was passed by the management. It is true that 
no formal order had been passed by the managenient ternil 
nating the services of the concerned workman . But is clear 
from tho materiais on record that Noor Mohammed was a 
casual workman and he had worked in different sections 
damely as Shale Picker and Chain Mazdoor in yurvey section , 
Hence even if he had compleled uticnance of 240 / 190 dayy 
either on the survey or in the underground he could not have 
bécn regularised and made permanent in accordance with the 
circular Ext . M - 16 . Ext. M - 16 provides that this time rated 
or piece rates ( other than Wagon loader etc , ) who have 
worked for 240 / 190 days of service in underground as the 
case snay he in Onc particular joh during 1975 and has 
continued to work in 1976 shall bo made permanent in that 
particular job of category with effect from 1st of October , 
1976 . The case of Noor Mohammed is 101 covered under 
this clause as he had worked in more than one job . It is 
further stated that the above provision will not be . pplicable 
to such casual workers who put in 240 / 190 day s attendance 
but worked more than one fob during the period cither on 
the surface or under ground and was not entitled to he 
regularised and according to clause II of Ext. M - 16 his 
services were to he utilised as casual wason loader and 
accordingly Noor Mohammed was difered flic inhrof mual 
wagon loader which he refused to accept. It is stated in tho 
WS. of the workmen that when the industrial e la cu 
by the union on their behalf the Governmenta ntirici 
the disnute for adiudicntion , Noor n? ?moint proced 
the management for giving tim the job of Casa wagon 
loader and then things manageriant did not rainlov him as a 
casual magna londer, Tt is clear therefore that Noor Moham 
med only wanted to be a casual wagon londer and a casual 
wagon loader is not ontitled to met work regularly and 
he could not be pormanent workman of the manage 
ment. When the services of Noor Mohammed as itself of a 
casual nature the union cannot demand a job for his 
dependent. The rrovision of Clause 10 . 4 . 2 in my opinion 
cannot be taken advantage of by the dependent of a casual 
workman whone services itself is of casual nature . I hold 
therefore that Noor Mohammed as not in service of the 
management at the time of his death and as such Smt. Taj 
Bibi cannot claim employment from tho management es 
dependent of Late Noor Mohammed . 


This is my Award , 

I, N . SINHA , Presiding Officer 

No. L -20012 / 375 / 84 - D . III ( A ) 
T . # T. 2972 - tattfito fortid folia , 1947 ( 1947 
T 14 ) 4 STT 17 AUT # , ET TETT, TET DIT 
एण्ड स्टील कं . लि . की गवाडीह कोलियरी के प्रबंधन से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुसंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औटाकि किरण, नं . 1, धनबद के पंचाट 
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S . O . 2972 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , The Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad as shown in the Anno 
xure, in the industrial dispute between the employers lo 
relation to the m algorident of Digwadila Colliery of Ms. 
Tata Iron and Steel Company Limited and their workmen , 
which received by the Contral Government on the 28th 
July , 1986 . 


The managemont has raised a point that the union which 
has sponsored the dispute has no following in the Bhatdlh 
Colliery and as such it cannot raise an Industrial dispute . 
The workmen have produced Ext. W - 1 dated 10 - 8 -81 which 
is, the record notes of discussions between the Dy . Chief 
Personnel Manager and Shri Ramdas Singh , Geroral Secretary , 
Kovala Mazdoor Union . The noten further show that the 
onion had raised the dispute in respect of Noor Mohammed 
In Sl. No. 5 of the demand and that tho management had 
stated that if his case is covered under NCWA - I order 
shall be issued within a month . It is clear therefore that 
the management were recognising Koyala Mazdoor Union 
and were having discussion rolating the labour problems and 
Qow it cannot be said that the said union had no standing 
or was not reprosenting the workmon of Bhatdih Colliery . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1, DHANBAD 
Io the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 91 of 1984 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Digwadih 
Colliery of M / s . Tata Iron and Steel Co . Ltd . 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Shri I. N . Sinha , Presiding Officor . 
APPEARANCES : 
For the Employers-— Shri S. K . Tripathi, Personnel 

Oficer . 
For the workmen - Shri H , K . Sahay , Secretary , Rash , 

triya Colliery Mazdoor Sangh , Digwadih Branch . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the 18th July , 1986 

AWARD 
The present reference anses out of order No. L - 20012 / 
309 / 84 . D .III ( A ) dated . the 22nd November, 1984 passed 
by the Central Government in respect of an industrfal disputo 
between the parties mentioned above. The subject matter 


It is submitted that Smt. Tal Bibi is not a workman 
within tho definition of Section 2 ( 8 ) of the J. D . Act and 
99 such there can be no industrial digpute . Where the work 
men raised a dispute against their employer the person or 
persons regarding whose employment the dignute is raised 
need not be strictly spoaking workmen " within the mean 
ing of the Act but must be persons in whose cmployment 
the workmen as a class have a direct or substantial interest. 
The definition of the expression industrial dispute is wido 
onough to cover a dispute raised by the employer s workmen 


[ FIFT II 


6 a ( ii ) 


ir 


951 1740 : 


U 23 , 1986/ 144 1 , 1908 


3383 


of tho dispute has been specified in the schedulo to the said 
order and the said schedulo rung as follows : - - 
" Whether the action of the management of Digwadih 

Colliery of M / s . Tata lron and Steel Co . Ltd . Post 
Office Jamnadoba , Dist. Dhanbad in dişmissing from 
service their workmen , whose namte pre given inz 
Annexure below , in October , 1983 was justified ? 
If not, to what relief these workmen are entitled 7 " 

ANNEXURB 
Shi Suresh Prasad , 

Category I Mazdoor 
2 . Shri Ali Kalam , 

Conveyor Khalaşi. 
3 . Shri Ramaley , Miner, 
4 . Shri Upendra Singh , Miner , 
S. Shri Bhola Ram , Miner, 
6 . Shri Rajmuni Sao , Miner , 
7. Shi Kim Harijan , Miner . 
8 . Shri Atique Khan , 

Scrupler Crew . 
9 . Shri kwaiya , 

Pipe Muzdoor . 
10 . Shri Mohd . Muslim , 

Category I Mazdoor . 
11. Shri Mustakin Mia , 

Miner . 
12 . Shri Washini Ahincd , 

Category I Mazdoor . 
13. Shri Shah Nawaj Klion , 

Piece tuted Mazdoor. 
2. There are 13 workmen inyolved in this case , out of 
which the dispute of cight workmen , namely , S / Sri Suresh 
Prasad , Ali Kalam , Kanmoly , Upendra Singh , Rammuni 
Şao , Sriram Harijan , Atique Khan and Md. Muslim , have 
bcen settled out of Court and a memorandum of settlement 
has been 171cd ni Court I have gone through thc ternis of 
settlement and I find them quite fair and reasonable . There 
is no reason why an award should not be made on the 
lelity and conditions laid down in the memorandum of 
settlement. I accept it and make an award Accordingly . 
The memorandum of settlement shall form part of the 
award , 

3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry of 
J. aborr as required nader Section 15 of the Industrial Dis 
Puies Act , 1947 . 
Pated : 18 - 7 - 1986 . 

I. N . SINHA , Presiding Officer 

(No . L - 20012 /309 / 84- D . III ( A ) ] 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL. 
GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , 

DHANBAD 

Refcrence No. 91 of 1984 
PARTJES : 
Eniplojor in relation to the management of Digwadili 

Colliery of M /s . Tata jron and Steel Co. Ltd ., 
1 . 0 , Tammaddbo , Dist. Dhanbad . 

AND 

Their workmen . 
The parties inolved in this dispute beg to submit as 
under - 
( 1 ) That the cases of the concerned 13 workmen in the 

present ieference have been taken up by the recog 
1} scd union in the catablishment of the employers 

nabiely , Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh . 
A cuocussiop betucen the representatives of the nianage. 

nient and the union was held on different occasions 
and finally with the Director of Collieries ( 1 ) in 

his office on 20 -6 - 1986 . 
2 . That during the discussion , it was contended by the 
Hoi 17164 the 10 workmen out of 13 workmen in the refe . 
rence yere not directly involved in the 690ult end the cir 
cumstances were ich which has led to such: 27 119toward 
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Incident. The managemeot has awarded punishment of dis 
missal to those who were directly involved in assualt on the 
Agent of Digwadih Colliery on 2 - 9 - 1983 and also to thoso 
who were not directly involved in the same along with other 
charges . 

3 . That a long time has elapsed since the dismissal and 
considering the hardship which is not commensurate with 
the offence committed by these concerned workmen their 
Ça $ ¢8 should be reviewed . The Union further contended 
that the saine punishment of dismissal should not have been 
Awarded to buth the categories mentioned above . They re 

d that the management should review the cases per 
taining to the ten workmen as mentioned above . 

4 . That after a detailed discussion and considering tho 
above contention of the union , the management decided to 
consider the cases of these 10 workmen in this reference 
who were not churgeshected for assaulting Sri D . N , Abrol. 
Accordingly a compromise has been arrived at on the follow 
log terms and conditions :- - 

Terms and Conditions 
(1) That the case of S /Shri Kanhaiya, Ex, Pipe Mozdoor, 

Blola Rain , Ex , Miner , And Mustakim , Ex . Miner 
the workmen in this reference will not be reviewed 
since they have been dismissed for assaulting Sri 

D . N . Abrol. 
( ii ) The concerned 8 ( Eight) workmen namely S /Sri 

Suresh Prasad , Ali Kalam , Rammoly , Upendra Singh , 
Rajmuni Saw , Sriram Harijan , Atique Khan and 
Md. Muslim , would be re - instated in service without 
any back wages or monetary benefits for the period 

of dismissal to the date of their reporting on duty . 
( iii ) The period from the date of their dismissal till 

they join their duty will be considered as if they 
were on leave with or without wages as the case 

may be . 
( iv ) The intervening period will be treated as " lies-non " . 
( v ) The concerned workmen after re - instatement would 

be provided the job in any of the Collierics of Tisco 
including West Bokaro but not in Digwadih Çolllery . 
The management shall decido their placement in 

different Collierics. 
( vi) That the workmen would be taken back in employ 

ment after their compromise petition is recorded by 

the Honourable Tribunal. 
(vii ) That the workmen have agreed that they will behave 

properly infuture which has also been endorsed by 

the Union . 
3 . That the parties will boar their own cost. 
6 . That the terms of this settlement are fair and proper , 

Under the above circumstances , the Parties pray that an 
Award bo passed in tering of the above settlement and the 
Refcience pending before the Honourable Tribunal concern 
ing tho 10 concerned workmen be treated as closed and 
withdrawn , and for this , the petitioners shall ever be grate 
ful. Sigucd on this day 

of 

1986 , 
For Workmon : 


( H . K . Sahay ) 
( Secretary ) 
Řashtriya Colliery Mazdoor Saugh 
Digwadih Branch . 
1 . (Suresh Prasad ) 
2 . ( Ali Kalam ) 
3 . ( Ramoloy) 
4 . (Upendra Singh ) 
5 . (Rajmuai Saw ) 
6 . (Sri Ram Harijan ) 
8 . ( Atique Khan ) 
8. (Md. Muslim ) 
9 . (Washim Ahmad ) 
10 . (Shah Nawal Khan ) 
The concerned workmen 
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Far Management . 

a casual wagon loader at Kossurgarh Colliery since 
IS. N , Sinlia ) 

before the take over of the coal mines. During the 
sst. Chlef Personnel Manager ( C ) 

emergency period of 1976 she was stopped froni 
P . Alhaury ) 
Asst . Chiet Personnel Manager 

working along with many other casual wagon loaders 
Witnesses - - 

without assigning any reason or notice. In August , 
1 . Sri Nand Lal Singlı 

1980 the management s action of stopping delisted the 
President, R . C .M . S., Digwadih Branch . 

casual wagon loaders in 1976 was revicwed and therc 
2 . S . K . Tripathi 

after more than 100 such casual wagon loaders were 
Personnel Ollicer , 

reinstated in employment under the management s re 
Dated : 15 - 7 - 1986 . 

vised policy . But the case of the concerned worknian 
* T . 91 . 2973 .— tet for foreld sfertava , 1947 ( 1947 was not considered . Several representations were 
4 14 ) URT 17 THU # Start Hafire , HT HTTFIT made by the concerned workman but the sarde was 
कोल लि . को कैसरगढ़ कोलियरी के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और 

not entertained by the inanagement. An industrial 

dispute was raised on behalf of the concerned work 
उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 

man before the ALC ( C ), Dhanbad where the manage 
सरकार औद्योगिक अधिकरण , नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 

iment denied employer employee relationship betwee11 
3jt hly TT # 29- 7 - 1986 MET 51 

the concemed workman and thic inanagement. Inspite 

of ALC ( C ) s instructions the management did not 
S .O 2973.- In pursuance of section 17 of the In filu Form E attenrance Register and the man power 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 

list prepared by the management at the initial period . 
Central Government hereby publishes the award of 

The Santa Mazdoor Sangh las claimed for providing 
the Central Governinent Industrial Tribunal No. 2 , 
Dhanbad as shown in the Annexure , in the indus 

cinployment to the concerned workman in accordance 
trial dispute between the cmployers in relation to the with the revised policy of the management as per cir 
management of Kessurgarh Colliery of Ms. Bharat cular dated 4 - 8 - 80 . According to the said circular tho 
Coking Coal Limited and their workmon , which was concerned workman is entittled to reinstatement as 
rcccived by the Central Government on the 29th 

casual wagon loader and a prayer has been made for 
July , 1986 . 

pussing an Award in favour of the concerned work 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

niun . 
DUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2 ) AT DHANBAD 
Reference No. 90 of 1985 

The case of the management is that the present 
In the matter of industrial disputes uuder Sec case is belated one as the dispute has been raised after 
tion 10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act ., 1947 . 

il period of about 9 years. The naniu of the concern 

cd workman does not appear in Tor B und Identity 
PARTIES : 

card register of casual wagon loaders of thư colliery 
Employers in relation to the management of and as such sho was 1100 ? casual wagon loader of the 

Kessurgarh Colliery of Messrs . Bharat colliery and her nams does not appear in tha list of 

Coking Coal Limited and their workmen . casual wagon louders . At the initial stage after taku 
APPEARANCES : 

over there used to be difficulties in getting the wagons 

alloited because of erratic supply of wagons . On seine 
On behalf of the worknicn - - Shri B , K , Ghose , 

days a large number of wagons used to be placed at 
Member, Exccutive Committee , Janta Maz 

the siding for lo : ding coal whereas on other days 
door Sangh 

there used to be less number of wagons placed at the 
On behalf of the employers - Shri B . Josh , siding . This necessitated engaưement of per 
Advocate . 

manent casual and clelisted casuul wagon loaders . 
STATE : Bihar, 

INDUSTRY : Coal. 

The delisted Casual wagon loaders were those 

workmen whose names did not occur in Front 
Dhanbad , the 23rd July , 1986 

B and identity card register "The Daines of 
AWARD 

casual wagon loaders were enteriji in those regis 

ters . The names of delisted casual wagon londer can 
l he Government of India , Ministry of Labour in 

only be found in payment register and Bonus Re 
exercise of the powers conferred on them under 

gister of 1973 to 1976 . In course of tinic from 1973 
Section 10 ( 1) ( d ) of the J. D . Acl ., 1947 has referred to 1976 the Collieries were analganiated and bigger 
the following dispute to this Tribunal for adjudica units were formed and adjustments were effected het 
tion vide thier Order No. L - 20012 ( 65 ) (85 - D . ITI( A ), 

woon different sidings su as to ensure regular engage 
dated , the June, 1985 . 

ment of permanent and casual wagon landers and rc 
SCHEDULE 

mlar supply of wagons . Therealler there was no need 
" Whether the demand of Janta Mazdoor Sangh 

of engaging delisted casual wagon loader . The man 
that the management of Kessurgarh Colliery 

agement formulated a policy in the year 1980 and 
of Messrs. Bharat Coking Coal Limited 

issued a circular dateci 4 - 8 -80 . A list was prepared of 
should provide employment to Smt. 

Miner / loaders out of the delisted casual wagon loader 
Chandeshwari Devi in accordance with the 

according to the procedures prescribed in the circu 
Bharat Coking Coal Limited Circular dated 

lar. Accordingly a list of such workmen were pre 
4 - 8 - 1980 is justified ? If so , to what re 

pared in respect of 2 ] the collieries and in some cases 
lief is she entitled ? 

the list were finalised after catering into scttlement 

with the union , Thereafter there was no further scope 
The case of the workpich is that the concerned nf enrolment of delisted casual as miner /loaders. A 
workman Smt Chandeshwari Devi was employed as lady bearing the name of the concerned workman 
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was not found igible for unrolment as per circular 
and her name was not included . The concerned work 
inan is not a genuine delisted casual wagon loader. 
Ilie relevant circular is not applicable in the case of 
the concerned workman and she cannot claim any 
reliel under the circular. 

Tr lily question to he determined in this case 
is whether the concerned workman Smt. Chandeshi 
wari Devi can be provided employment in accordance 
with the circular dated 4 - 8 - 80 , 

The oncerned workmen have examined four wit 
nesses and the management have , examined one wit 
ness in upport of their respective case . The work 
men s dox uments have been markę ! Ext. W - 1 to W - 3 
and the management s documents have been marked 
Ext . M - 1 to M - 4 . 

It will appear froni the pleadings of the parties 
that the claiin of the concerned lady is based on the 
circular cated 4 - 8 - 80 . The schedule of the order of 
refcrönce las clearly indicated as to whether the 
concerned lady is entitled to be provided with cm 
ployinent on the basis of the circular dated 4 - 8 - 80 . 
It is therefore of importance to see as to what is 
contained in the circular dated 4 - 8 - 80 . The said cir 
cular is marked Ext M - 1 in this case the subject 
matter of which is deployment of Badli loaders. It will 
appear from the said circular that there was great ab 
sentism in the category of minersjloaders as a result 
of which production was greatly suffering and the 
managment thought of taking necessary effective 
steps to ensure that the production does not suffer on 
account of absentism of miners /loaders. It will further 
appear that the matter was discussed with the men 
ners of the Central Trade union organisations and the 
consensus arrived at by them was that the manage 
ment may deploy hadli leader in place of peripanent 
miners Jodlers who were temporarily absent for one 
Liason or the other . The employinent of badli loaders 
was to be made only for the duration the position of 
availabliry of miner / loaders is not improved . It is fur 
ther states that the management cannot take responsi 
bilitiey with regard to derloyment of bacili loaders on 
regular busis and that they will have to claim what 
soever with regard to their employinent. It was decid 
od by the management that they may take in cmplay 
ment as badli loaders such of the delisted casual 
wagon loaders who had put in 75 days or more at 
tendance ( !uring the period of 1973 to 1976 . A list 
of badli workers was to he prepared with a viw lot 
ensure that hadli loaders are deployed when the work 
is available . In order to attract the circular dated 
4 - 8 - 80 it was necessary that a delisted casual wagon 
10dör must have put in 75 days or more attendance 
during the period 1973 to 1976 and if t1:2 !elist . 
casual wagon loaders had 75 dave of attendance they 
were to he einploved as Badli loodus Sa fır 75 days 
of attendance of the concerned lady is concerned w ? 
hove evichance of the concerned lady WW - 1. She is 
Supported by WW - ? Jagdish Rabidas who was also 
working is Casual wagon loader since the tims of the 
C estwliile management WW - 2 has stated that the con 
cerned my was working along with him and 90 
has an inentified her photograph on Ext. W - . 
Pxt W - is a calificato try show that the con 
ornar 1: 11v was working as a wagon lortor af Kos 
Syourli ( ollicry during the period Octous 1972 to 
1976 9114 that she was removed from service in 1976 
a sh mins it co $ u ! ! Wagon Ioader . This crosetami 
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11ation !ic has stated that he was employed as a casual 
Wagon loader in 1980). He does not know about the 
circular of 1990 , VW - 3 Shri P . N , Singh was working 
zis an Overman in the quarry at Kessurgarh Colliery 
during the year 1975 - 76 . He had seen the concerned 
lady working as Over Burden Remover in the quarry 
at Kessurgarh Coliery in 1975 - 76 and he had also 
signed on the certificate Ext. W - 3 and his signature 
is specifically marked as Ext. W - 2 . The management 
did not cross -examine this witness, WW -4 Satyanara 
yan Pandey was working as Allendance clerk in 
Kessurgarh Colliery and he was maintaining the at 
tendance of wago : loaders , Hc has identified the con 
cerned lady and bus stated that she used to work as 
casual wagon loader and he had inaintained her atten 
dance from March 1973 to December 1973. It ap 
pears that thereafter he was maintaining attendance 
of another incline and as such he was unable to say 
about the attendance of the concerned lady. He has 
stated that he had also signed on thc certificate Ext. 
W - 3 . In his cross- examination he has stated that the 
wagons were not placed regularly for loading of coal 
and placement of wagons werc irregular and at in 
tervals and when there was requirement of more 
wagon loaders the casual wagon loaders were called 
for loading of coal. According to him there wero 
soinc listed casual wagon loaders and there were 
samo unlisted casual wagon loaders and the casual 
wagou loaders used to get identity card and they 
used to be made pernancnt after completion of 240 
days of attendance in a year . The delisted casual 
wagon leaders were completely stopped as there was 
no rcquirement. The nianagement has not examined 
any witness to show that the concerned lady had not 
worked as a casual wagon loader in Kessurgarh col 
licry . The management did not produce any paper to 
show that the concerned lady had not worked as 
casual wagon Joader in Kessurgarh Colliery on the 
plea that those papers werç not available . The evi 
dence of the workmen on the other hand is positive to 
show that the concerned lady had werked as casual 
waring leader from 1972 10 1976 . As there is no evi 
dence adduced on behalf of the management denying 
75 days of attendance of the concerned lady between 
the year 1973 to 1976 and there is positive evidnoce 
of the witness examined on behalf of the workmen 
that the concerned lady had worked for more than 
175 days during the year 1973 to 1976 , I hold that 
the concerned lady had put in more than 75 davs of 
attendance as casual wagon loaders in Kessurgarh 
Colliery during the year 1973 to 1976 , 


The next question to be determined in this case is 
whither the concerned lady could get advantage of 
the circular Fxt . M - 1 . As I have analysed Ext. M - 1 
details above it will appear that the delisted casual 
wagon londers comnlrting 75 days of attendance dur 
ing the period 1973 to 1976 were to he emploved , 
as a badli loader for the deployment in place of per 
minent minerslioarers temporarily absenting for 
Some reason the circular Fxt, M - 1 docs not show 
that the employmont of the badli loaders , under the 
circular Ext, M - 1 lay to he made as 2 casual wagon 
loader and is such I do not think that the circular 
can be taken advantame by any delisted casual wagon 
Toaller for being denloyed as casual wagon loader . 
The Mincs Act and its provision prohibit the enpare 
inent of a lady for working in the underground . The 
work of Miners!loaders is confined to the underground 
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Mazdoor Union (Lalbanda ) Head Office Guidi 
Ambara Post Office Ambara , Distt. Chhindward 
( M . P . ). 


APPEARANCES : 

For Union - Shri B . D . Gupta , Advocate . 

For Management. — Shri P . S . Nair , Advocate . 
INDUSTRY : Coal, 

DISTRICT : Chhindwara ( M . P .) 

AWARD 

Dated July 23, 1986 
This a reference made by the Central Goveroment vide 
Notification No. L - 22012 ( 19 ) 81-DIV ( D ) Dated 22 -4 - 1982 to 
this Tribunal for adjudication of an industrial dispute between 
the workmen and the management of Rakhiko Coliery of 
M8 , Western Coalfields Ltd . Kanhan Arer , district 
Chhindwara . 


mine and as such a lady workman cannot be deployed 
as a miner/ loader in the Mines . The concerned lady 
being a woman , therefore , cannot take advantage of 
the circular for being listed as a badli loader for dep 
loyment in the absence of permanent miners loaders. 
MW - 1 Shri Kulwant Singh is working as Agen of 
Kessurgarh Colliery since September, 1980 . He has 
clearly stated that after the circular dated 4 - 8 -80 no 
female workman was taken as badli mincr |loader and 
that no female worker can be employed as miner ] 
loader . In cross - examination he has no doubt stated 
that there was no bar of female being cmployed in 
the quarries but there is no manual quarry in Kes 
surgarh colliery . Thus the evidence of MW -1 also 
shows that the concerned lady could not be taken as 
a badli loader in accordancc with the circular dated 
4 - 8 - 80 . 

Thus taking thc cntire matter into consideration , I 
hold that the concerned Jacly cannot have advantage 
of the circular dated 4 -8 -80 and that she cannot claim 
employment in accordance with the said circular . 

In the result, I hold that the demand of Janta 
Mazdoor Sangh that the management of Kessurgarh 
Colliery of Ms. B . C . C . Ltd . should provide em 
ployment to the concerned lady Smt. Chandeshwari 
Devi in accordance with the BCCL circular dated 
4 - 8 -80 is not justified and the concerned lady is en 
titled to no relief. 

This is my Award . 
Dated 23 - 7 - 86 

I. N . SINHA , Presiding Officer 

No, L - 2001216585 - D . III .AJ 
A . V . S. SARMA, Desk Officer 

of foret, 7 OVERT, 1986 
41 . 9 . 2974.- 31fartfilia format forfra , 1947 ( 1947 
T 14 ) # ETT 17 TH # , AT Fiy , of coffee 
फीडम लिमिटेड की राखीकोल कोलरी , फारसन परिया जिना छिन्दवाड़ा 
( म . प्र . ) के प्रयंघतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , प्रमुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
20 7- 86 87 ART 1 


2 . Non -controversial facts of the case are that Shri P , S . 
Bhattacharya , Assistant Surveyor, Shri K . L . Malviya , Clerk , 
Shri Gaffar Khan , Lamp Issuer , Shri Narayan Driller and 
Shri Sheopujul, Tub - loader were employed in the Rakhikol 
Colliey of Western Coalfields Limited , Kanhan Area . There 
were certain demands of the workmen regarding drinking 
water, street light and housing etc . The workers of the 

ollicry went on strike from 16 - 4 - 1979 lo 28 - 4 - 1979 . The 
allegation of the management was that during strike they 
blocked the rond , paralysed the transport of coal and material 
and threatened tho willing workers from going on duty . 
Since necessary notice of 14 days as required under the Indust 
rial Disputes Act was not given . Assistant Labour Commis 
kioner ( Contral) Chhindwara issued a show causo notice why 
action should not be ( aken . The management also obtained an 
adinterim injunction from the Civil Court , Chhindwara , The 
matter was renoriert to the police. These workmen and some 

others were prosecuted hy police for an offence under Sec . 
· 341/34 I.P . C . However they were acquitted by the Trial 

burt. 

3 . The management charge -sheeted only certain of the 
workman belonging to Lal Jhanda Union , Charges against 
Str"; P . S . Bhattacharva . Shri K . L . Malviva and Shri Gaffar 
Khan were for hreach of Clause 17 ( 1 ) of the Standing Orders 
which are as under : 
1. Causing wilful damage to work in progress or to 

property of the employer, 
2 . Any breach of the Mines Act 1952 or any o ‘ hçr 

Act or any Rules Regulations O . Bye- laws there 

under or any Standing Order . 
3. Preaching of or inciting to violence . 
Charges against Shri Narayan ord Sheopuſan were under 
C1, 18 / 1 ) of the Standing Orders as under > 
Stoppage of work of the Company in progress , (Kampani 

Ko Kam Ki Unoati Mey Rukawat Dalna ). 
Tho Enquiry Officer and the Disciplinary Authority found 
charges proved , As such Shri P , S . Bhattacharya , Shri K , L , 
Malviya and Shri Gaffar Khan were dismissed from service. 
Shri Naryan and Shri Shivpujan were demoted . However , in 
the case of Slicopujan a dispute was raised and it was admitted 
in conciliation , After protracted discussion the following ami 
cable settlement a is arrived at on 25- 1 - 1982 : 

Terms of Setilement 


New Delhi, the 7th August, 1986 
S . O . 2974 , - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Rakhiko ] Colliery of Western Coalfields 
Limited Kanhan Area Distt, Chhindward (M . P . ) and their 
workmen . which was received by the Central Government 
on the 30th July , 1986 , 
BEFORE SHRI V . S. YADAV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P.) 

Case No. CGIT IC ((R ) ( 30 ) 1982 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mr. 

Rakhikol Colliery of Western Coalfields Limited , 
Kanhan Area . Post Office Dungaria , District 
Chhindwara ( M . P .) and their workman S / Shri P . S . 
Bhattacharya , Assistant Surveyor . K , L , Malviva , 
Clerk and Gaffar Khan , Lamp Jagier And s Shri 
Naravan Driller and Shoonulan , Tuih -lorder resten 
mented through the General Secretary, M .P , Khadan 


1 . It is agreed by the management that Shri Sheopujan 

So Chhabilal will be taken back 9 Tub - loader at 

Mohan Collicry w . e . f. 29 - 1 -82 . 
2 . It is agreed by tlie parties that the workman or the 

union will not false any dispute on this issue on 

any forum in futuro . 
3 . It j6 agreed that the union will not cite this as an 

example in other cases in future as this !125 lech 

done to maintain better induerrial relations. 
4 . The parties agree to submit their innlementation 

report separately to the ALC ( C ), Chhirdware hy 
10 - 2 - 1982 failing which the settlement will be deemed 
in bave been implomented . 
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F : 
2 . 1171441701 vitrí thic sutilement ITIF ut rcfole 

The Conciliation Officer is the workman , Sheopujan , 
entirle lo the wages and allowances of the in ef 
vening period from tho date of suigpension to the 
date of veillenicnt 1. c from 30 - 6 - 1982 to 29 - 1 - 1982 . 
11 50 , lu what extent ! 


Findings with lesony on merit . 

& Issues No . 31a ) x ( 1 ) ( Shri P . S . Bhattacharya ) Issue 
No. 2111 ) & ( ! ; Shiki , Waiviya * Gatar Khan ) Issue 
No. ( Shri Narayec ) , 


Before I take on the variuus contention of the 
partics it is proper that I take up the evidence first. 
Burclen was on the management to prove the charges 
hefore this Tribunal. In support of their case besides the 
various Enquiry Officers who conducted the enquiry against 
these workmen management examined Shri Surendra Jacob 
( M . W . 1 ) , Shri Keshav Rao ( M . W . 2 ) , Shi Gend Lal 
( M . W . 3 ) , Shri Yakub Khan ( M . W .4 ), Shri Sunler In 
( M . W . 5 ) , Shui Diwn Chand ( M . W . 6 ) rod Shri V . S . 
Thukur, Asstt. Manager ( M . W 7 ) . Exceptina Shri V . S . 
Thakur ( M .W . 7 ) jest uf the witnesses were also exam ned 
in thic domestic enquiry and they all admittedly membere 
of rival union i. e , INIUC . On behalf of the Workmen it has 
therefore been contended that their statements are tainted 
therefore they be scrutiniscd very minutely . 


[YT 1 : 3 ( 1 ) 

TEH 1 TEZ : 
* - * - * - - - - 
Ilowever , proceerlinge against Shri Ramdeo were dropped . 

4 . The workmen Shri P . S . Bhattachaly . , Shri K L 
Malviyu and Sri GalF41 Shau , Shri Narayan and Shin 
Sheopujun had raised a dispute and the Cootr . ] Governnica 
by Notification dated 22 -4 - 1982 referred the following 
Schedule for consideration of this Tribunal : 
" Whether the action of the management Rakhikul Col . 

llery of Western Coalfields Liniiled , Kanban Arca 
in dismissing S (Shri P . S . Bhattacharya , Assistant 
Surveyor, K , L , Malviya , Clerk and Gaffar Khan , 
Lamp Issuer and demoting SShri Narayatı Driller 
and Sheopujan , Tub - loader is justified ? If ont, to 

what relief the above workmen are entitled ? " 
S . In the course of trial in this Tribunal learned Counsel 
for tlię patrileg on 29 - 9 - 1984 stated that the domesic enquiry 
is vitiate.I ty various defects and the partie desired that the 
matter be now tried before this Tribunal, My learned rrete 
cessor accepted their adinission and quashed the domestic 
enquiry and directed the parties to lead evidence before this 
Tribunal, 

6 . Thereafter parties have led evidence before this Tribural. 
The workmen have challenged their punishment on various 
grounds . Management, however, tried to justify the action . 
I will take their appropriate contention at the proper stare , 

7 . My learned predecessor framed the following issues in 
reserct of different workman which are ng under : 

ISSUES 
Shri P . S. Bhattacharya: 
1 . Whether Shri P . S . Bhattacharya is a workman within 

th - meaning of Sec . 2 (s ) of the ID , Act and has 
th s Tribunal jurisdiction to adjudicate upon this 

dispute ? 
2 . Whether the domestic enquiry held againet the work . 

man , Shri P , S . Bhattacharya was proper and valid 
and was held in accordance with the principles of 

natural Justice ? 
(Enquitv vitiated as ner admission of the parties on 

29 - 9 - 1984 hefore this Tribunal ) 
3 . ( a ) Whether the punichnient awarded to the workman 

is not proportionate to the guilt found provid 

against the workman ? 
(b ) Whether the manarement was fustified in dig . 

missing Shri Bhattacharya from service ? 
S |Shri K . Y . Malviya & Gaffar Khan 
1. Whether the domestic enquiry held amainst the work . 

man SShri K . . Malviva and Gaffar Khan WAS 
pogon not valid and was held in accordance with 
the principles of natural Justice 7 
Focuiry vitin ed na rer admission of tha parties ca 

29 -9 - 1984 before this Tribunal) 
2 . ( a ) Whether the munishment Awarded to the workmen 

is not pronorlinnte to the puitt friind prove nonlygst 
+ 1, Workman ? 
(b ) Whether the management was instified in dimnir . 

sing Shri K , L , Malviya and Shri Gaffar M 

from Sorvice ? 
Chri Varayon : 


9 . Surendra Jacob ( M . K . 1 ) has stated that he was re 
quired to take the materiul from inclinc No . 31. 32 to 
incline no , 25 , 26 . There was a strike in incline no, 29 30 . 
Hc started from the General Olice at 10 24 . 01, in the month 
of April 1979 . He was taking the tailies in the fiuck . Shri 
Narayan and Sisi Sheanandan (Sheopujito ) and others 
stopped him and they said that the truck cannot proceed 
since they are on strikc . They had hockel the road , He 
left the vehicies lliçre and reported to the Manager at 
about 4 pm , vide Ex , MI. In his crass examination he has 

dritted that he was required to take the material front 
incline no , 31 - 32 to 25 - 26 . When they proceeded from 
General Office to Incline no . 29 - 30 the Incline no . 31 -32 
would fall about a kilometer before and incline no . 25 - 26 
orc in the oppositc direction about kilometer away from 
the Gencral ollice . He has also admitted that while proceed 
ing to from incline 10 , 31 - 32 to incline no. 25 - 26 then 
in line no , 29 30 would not fall in direct way . This goes 
to show that in fact he was not required to go at all 10 
the place where road was blocked . Therefore he is teling 
lies about the obstruction and blockade. This is also api 
parent fron luis further admission that he does not know 
anything about thí working in incline no . 29 - 30 01 that 
date . 

10 . Me assette that his report was written by the Conduc 
tor . Kuber. While in the domestic énquity he had stated 
that the report vs written on the next cute by Gulsiiam 
when Shri Rajeshwar iisked liim 10 do so . This further 
Gocy to show thint le 1135 110 respect for full and ho js 
inplicating two of the anplican s Narayan and Sheopljan 
on a count of unica rivalry firstly and seconally that he 
admits that he was favoured by the management liy trans 
ferring him from Ruthikol 10 Darla a place if shorter 
distance . 


1 . Whether the drmestic enquiry held minst the rooli 
min Norvan , was nroner and valid and we lyrlit 
in accordance with the principles of Dolls! 1115 


( Viriate ! vide order dated 29 - 9 -1984 ) . 


11. Next witness in Keshav Ran ( VW - ? ) . He has 
stolest that on 16 - 4 . 1979 on ruceipt of information the vent 
to the spot and found that road was blocked hy logs and 
boulders, He asked Gund Lul to romve the wine but Gen :] 
Lal was prevc och Scopujan , Reindeo Ind Nuayan . 
The road was blocked by Ramdeo , Shropulian and Narayan 
- 20 to 25 others for ten days . He has admitted like Surencir : 
Jacob that lie i 2 merthet of INTUC while these applicants 
hlong lo lynn Union . Thus this witness in also highly 
interested person . In his cross - examination he has allmittee 
that 111 . Tenort Ex. 1 / 2 lodged by him ou not mention the 
113mc of Naravan . He 110 . 1 also not fan Lim in the state 
rent Hose the firs Officer , He has also admited liat in 
his report F . M - mns of RAM - muih 17: 15 hien vore out 
en instead are of Sirorujan tas inertel. Ila hunated 
1ht ninclindc of shot its not visible from the office of 

ierr . But in his Ort Fx V1- 2 portion marked Bo 
Rhr has ocurities to the contiTV , ile 15 further statel 


What lies th : 1+ 118ishment of lenyotion 11nded in . . 

mörkron la proret init just ? 


Shri Sicorujan : 


1. W 


olier the disnite referred to can he astutiratet 
non in tesnort of Shannutin in view of the paille . 
ment arrived at during the conciliation proteiinie ? 


P 
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r e on Af*m742y departments travlty " Thing his evidento appears to be ad 
Clih perhat s to justify lii ing to the spot, but lac venio afiret Morz in order to up the lacuna . He lias stated 
that he was working its Denpaich erk . When lie , was that gry " pril 1970 at alont 9 2 . 0 , he had gone to 
contented with his duty chart which is sinned by the Manager mines thout Kms. IV .AV on found that the road was 
Src is own to be working as i Despatch Clerh It is not block loy puttin ,) ; Vone . 3111 red shig . hut nobody 
che tuty Gii Despatch Clerk to yo to the poi. 

as sesent ther. He iket hit sistant Shri Gend lal 
12 . Genel La MW - 3 , 11 : s uxo milles that we the dele 

ty mile couli . He cumu tore und reported that some 

inivrants Hillc Nebleri v the back of the buinni 
Valut Julle I ti dau und he found that live wall with 

who 1214 : Created the blockade and they are stopping the 
blocket list 150) vurds from the office . When he tried to 

I; -1740; t if the cop . Thiim 1hCs to show that lichid not 
rensie ihre helton Rundeo , Sicuruan 141141 N .Plan 
did not allow him 10 remove the blockade of boulders . Sheo 

400 ll firly jurlivuli person loving the road Oi vosti iching 

The workers He las further stated that along with Shui 
puian Cill! ! His Hand and rold him 1101 to remove the 

Ghosh he want to the other mine . I here he inet Mr. 
hluchilde olhoulders . In his croS - evaninntil he has 

Naravan . 
ilumiricit tat he had nur named Narayan in his Jomcsic 

the then President of the lei flap union why 
enquiry 5 . 1chent thin find that at least two of thcyc 

told him that this makes the management to hear their 
Wittcre 

demand . 
not juurded Narayan and he is being implicated 

They 

The police and Secuiti force were called . 
falsely . Il MPK 15 thint nume of Sheopujun wits thath e 

nied to remove the obstruction et Shri Narayan , Gaffar , 
quently uddet. This witness has milde a fatal admision . 

Rishid . Kiimdeo and Bindeshwari obstructed them . In his 
According to hitna 

hud 
Dy- examination he has stated that about 25 nejson 
lie was told that he must try 10 sily 
whilt lichineltisch titrlier j1) ile depurtnient 1 enquiry , 

obstrured the police. It is pertinent to note that these 25 
Thus illis Witch is not only : liar but he is also a tutored 

persons including Rastrid , R : mieu und Binderhunti Were 
wine . 

ne dealt Jepartmentally . 


17 . Some of his admissions in his cross- examinntion are 
rertinent. He has admitted that charges against Randco 
were dropped out hc annot yoy whother they were dropped 
hellise hg has changed Mion but he continuod to work 
while others were dismissed . He admitted the domestic en 
Quy papers nf Randeo Fx W17 to Ex , W 10 . He has 

konurites that he came to know that Ramdeo had left 
the Red Flag joined the INTUC . 


13 , VW -4 Yuduh hal has tuled that in toru 1979 , 
he was working in Incline No. 29 - 30 . Abuut 25 vures from 
the Limp Rouin ruid was blocked by Sheopuin , Rundu 
nnid others , Narajalt ind Srivastavil were 1eventing the 
workers from going on duty . Bansi, Rashi, on Ishwar 
Sinch were preventing the workers . It jy pertinent to note 
that none vi these Lust mentioned peryon have been dealt 
with departmentally and in fact domestic enquiry whalinst 
Rinde. Wat dopped find the matter Wal compromised 
with Sheopljän . Thus there in discrimination . This wit 
ness is also highly inlerchied witness being a number of 
INTUC in he was promoted after his departmental enquily , 
In his cross -examination thuis witness has siatcil thill report 
EU. M - 3 W . X Todic by him 2 - 3 days after the incident and 
this 01: 217419400nt had endorsed it . This report Ex. 1 - 3 
neither ticul any date nor there is any endorsement of the 
managerint. He states that on that date he is not work . 
ing as it Tuner who wis required to work in the Workshor . 
But he will confronted vith his duty chart VOGLICH I 
W - 1 ! Li W - ? where he was shown in te werking is 
Tiner , This hotin that in order 10 whow his presence an . 
the Doone of accurence he is fulsely stating that tre was 
not worry 34 a Toner who is required 10 kork in the 
workshop , 


Ik . From the above cviilence I find that Surendra Incob 
( V . W . 1 ) . Keshav Rao ( M . W 2 ) , Gend Lal ( M . W . 3 ) . 
Yinh Khan M . W . 41 hind nonid only certain work 
men vir. Naravan , Sheopujan uud Ramdeo ( Preceeding 

Prinyt Rinden were gropped ) and Sheopujaji case was 
tompromised and Narayan was not named carlier hy them . 
So their statement also become worthlens. I also find that 
there KMLII were hept suspended for number of months 
tit110116 canaleting the domestic enquiry which is contrary 
to le nivision of the Standing Orders . This and the 
ejende viscussed above poes to show that they have been 
victimiscrt und discriminateri. Most of tho workers who 
Hanul Vonc un Strike were left off and rroceedings against 
4 were ironnod 1011 compromined . Only choven few 
have been dealt with and punishej departmentally . Even 
they have heen acquitted by the criminal Court on part of the 

barnes, I also find that the charges ore vague and no sp : e1 
fin tinc individual en have been mentinned . 


189, On lithalf of the workon Khwar Singh ( W . W . 2 ). 

They 1. 7l W . W . 3 ). Hidhi (Ww . 4 ) , Rovaram ( W . W . 5 ) . 
P S Bhattacharya ( W . W , 6 ) , Guffar Khan ( W . W . 7 ) . h . 
1. Volviva ( W . W . 8 ) and Naroyan W . W . 91 ITO criminel, 


*. The President of the INTUC Uning . Shri Sunal s Lul 
( MW - 5 ) lius vated that in Ipil 1979 he was on duty in 
Ruiklikull serv when Bhattacharya , Niravan Gans, 
Milviy :1, Shujan and other had blocked the road hy 
hoisting Rect Flair . They were preventing people from going 
on duty with stick 11 their hands, He reported the mutter 
vida. FS. M - 4 . This witness in Iloi hicily interested with 
noin 110 hul been invoured by transfer of his ronto il 
2017 curient 0ing. In his cross - exammation he has amit 
Ici led in his repot l: 1. M - 4 he 1145 not nicorionid That le 
112 han prevented from Loing to the thine . In his cross 
elimut nn he has admitled that he was frot there su he 
cannot cy Wild yine to work and who had not. This 
gues 1 ) SUN 111 .7t he is not on the $201 . He is only yiding 
thie Mia rent. In his CTO & - rantination le hul 
Ermitisal 11 . { he 15 told in the colliery what hc had ty 
deprie Tiss 2175t houy that he is it tutored witness. 

15 . Next witnein in Dir an Chan ( M . W . 6 ) . He has 
stick that 11 ). Anii 1970 thore 134 strike in Incline No . 
24 - 10 . On 16 - 4 - 1979 Vardin . Bhattachar 1 , Gallat , 
Malviya , Riinidev and Sheopuiaty had placed lys and 
liders in illo rond 17 they were stoppink Worlisru Itoni 
guing to their jutics . This witness hus olo diminte thui 
Wn hic - . ttem .1100 ( leik anal Keshav Babil Was Deu 
pich ilori On that date . He is also a highly inte : cated 
1111174 y ne heiglmember of INTUC and he was pronte , 
atres fi Ulve the tatenierit in the Jepartirentul cnguiry . In 
his civ Crimin : 11 he h :19 k iled that he hill not men . 
tioned thic : 1704 vſ any person in the statement bef re the 
7. 11n1; Oliert . Heh as no viren Any complint in 
writing . Thus from Iris statement rarticipition of these 
1:01K7701 in ileh ulle was(07c of work is not provet 


1 . Ishwar Singh ( W . W . 2 hidt staleit hurt lie joined the 
Plic of 74 olin . Nobody PUT lined him , Sune is the 
äient nt or Roja Rim ( W . H . 5 ) , Ishwar Singin ( W . W . 2 ) 
irls admitted that he ha viveri tıc stal -icut in the District 
( out t . Chiljniwori on Pchulf of the nion . Manneenient 
13:1 . W filed it relied certific copy of the injunction 
Wys of the Civil Court, Siniply beciun Civil Cty has 
juucut l 1 injunch it cu 1136 piure the participation in 
the role by the present workman . Statement of Radhe al 

W W . 2 ) 17141 Rain Ran IWW . SI have been challenged 
0 ,7 the prone that they were not cruitrined in the cnquiry , 
1111 : he 14 , 18 Sluted is that thorath iliere w .is strike hut he 
TOLL - !71712 I periodh pohody obstructed him . It is 
not ry 56 of the mallit pemut that all the workinen Hid 
[ linipillain the strike. 


A 


1, Bathu IV , W . 41 ha tattiliiet he had in Nuruyen 
t 5 kms away M3711 the minay on 16 - 4 - 1979 . This 
terena on my mind is neither for at ogsinition 


21. Fou Hurl.men van :10 . 1 17 .17 tuted that the 775. 1] 
77ent hú . Cwninen this nenhals of INTUC only , Men ) 
her of the 1 :2 Imita Union here alone victimised Ramen 
( in ilyen vis of the 117 - 119 genannt joined the INTUC Union . 
Tereny chat ? Ist hin ucre droppell . They refused 
167 join heric They were 11 !!! neri . They have also stated 
19t they were on caceful strik bec :2 :19€ the Manager h19 


tri rustly in the Natenint 
e r ( 1 kilini . ! ( 

Colliers 


M 


Shri V . S Thrithal. 44 . 
10 Hits 201 cya !!111 , it in the 


A 
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refused to concede their demands. They did not Judape 
any property of connitted violation of any w 


22 . The fact that they were victimised and discriminated . 
As I have already hekl, is proved from the management 
evidence itself. They may not have taken this stand iu the 
couse of the dooleytic cnquiry so to not further walau 
nize the management. 
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27 . On the question of their lostülement muouyconent 
Junto contended that looking 10 the act of these workmyn the 
Inanugement hus lost confidence on them . Therefore they 
hould not be l einstated . I find that firstly charges Jcvelled 

gainst them ille not procul . Secondly the management has 
lud no further evidence lo prove that if they 10 reinstated 
they will disturb lie industrial pcucc , Thiruly the manuge 
mic nt has already taken back in scavice Stiri Sheupuan anal 
dist not proccud in the domestic cuquiry one of the work 
nieu waist who allegotiuns Here the helme 19 ilgainst 
These worken . I am therefore of the View theil pleut of 
loss of confidence is without basis qurd that they ure cutitled 
to reinstatement. 


23 . For the reasony (liscussed above I find that the chur 
fts against the workmen are not proved and thiciy disaisy .il 
and demotion is not justified. 

24 . Issue No. 1 (Relating to Shri P . S . Bhaltacharya ) 

On behalf of the muagement it has been cootcnded thut 
Bhattacharya W & S Assistant Surveyor therefore he is not di 
workmen within the uczning of Suc . 2 (6 ) of the 1. D . Act , 
Bul no evidence it led to prove nature of his work for th : 
purpose of this coniuntion). Hence this issue is decie ! 
against thų planagement . 

25. Issue No. 1 & 2 ( Relating to Shui Sheopujan ) 


28 . As far as the case of Shoujan , l uc laci er, is con 
verned he has been reippointed in view of the sellement. 
Thcreiore his cine will be governed by the settlement. 

29 . Question Path remizin ilk to whari relier tlics Ohm 
mcburg untitled . I have already viscussed 1lic of Sllo. 
pujan and hic luas been wrondy leppointed and in vicw of 
the settlement he is not entitled to back dues or W203 and 
allowance for the suspension period . 

30 . As far as Y Shii B . Blall. churvet . h 1 .. 11:11 
10d Gaffar Khan is concerncul , thoir disinissal is vet de 

i icy wie directed to be reinstated from the date of their 
Kikrniss ) i. e . 311- 6 - 198 ] . Similarly the emotion order of 
Shri Narayan is hereby et aside and he he reinstated un lun 
uriginał pool of Driller with effect from the Hile of de 
motion . 


Allmirledly use against Sheopujar was compromised per 
halt betole ilgia rerelence was made on 22 - 1 - 1982, in this 
connection clause of the scttlement reproduces heluve : S 
pertinent : - - 


* I , JI is ugreed by the management that Shri Shilopujuu 

Sio Chubilal will be taken back is fuh londer at 
Mohan Collicry w . c . 1. 29 - 1 - 82 . 


7 . It fut acreet by the Duties that the workmon or the 

union will not raise any dispute on this on any 
foun ) in future . " 


112 view of his temer the reference become infructuos 
und the workman , Sheopujun . cannot ruine any dispute 
demand wilges and allowunce for the period of pension 
In fact in view of this settiçrñt hr cungot claim any back 
wages usu . [ hold and decide the isseren accurdingly . 

26 . In view of my findings above 1 answer the Telerence 
AS under — 


1 . It is voordingly ordered that the horknian S /Shri P . 
S . Bhattacharya , Assistent Surveyor. K . L . Malviyal , Clerk 

1 G . ftur Khin Limp Tskuer hull be reinstated on their 
Higinal post with cffect from 30 -6 - 1981 and they all be 
t1filed to hack waves and all other incill ,sty bencils with 
elect from Dul date . Shri Narayan Driller shall be ein 

itd on his original Doy with elect from 29 - 6 - 1981. i.c . 
We Jute of demotion und he shall also be entitled to the 
Wales of Driller from thut Jute with all other incillary 
Fenefits. The management all further pay R 1000 - 24 
CONts to the Union which punsored this allupile . 
D . 23 - 7 - 86 


"That thc ction of the munitcoient of Rakhikul Collier ! 
of Western Coalfields Limited , Kanhan Areit in dismissing 
S |Shri P . S . Bhuttacharyn , Assistant Surveyor , K . L . Mal 
Viys Clerk and Gaffar Khan Lamn Issuer and dentutios 
Shri Nurayan Drillei is not justified . 


V . S . YADAV , Presiding Officer 

INO, L - 22012 1981-DIV . ( A ) ] 
V . K . SHARNA . Denk Oncer 
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